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द्वितीयान्रत्ति १००० 


गीता जयन्ती ` 
वि० सं° २०१४ 


पुत्रदा बूटी 
इसके सेवन से निश्चय ही पत्र उत्पन्न होता है । निःसन्तान तथा 
कन्या ही कन्या उत्पन्न होने से दुःखी पुरुष हम से 
पन्न व्यवहार करे । 


प्रकाशक-- 
साधु भगवानरसिंह 
भगवानपुरा-ऋषिकेश 


जवन पुस्तक के प्रकाशन मे श्री दुगादास 
जी 
अस्ृतसर निवासी ने भी सहायता दी है। 
इनका भी धन्यवादं करते दै 
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ॐ भूमिका श = 


००० 8०98 ` ` 


श्री गंगा तद पर विराजमान ऋषिकेश (मगवानपुरा) 
मं जव हम थे, एक दिन एक शास्त्रों की जानकार माता आई 
उसने कैवल्य उपनिषद्‌ लेते हुए युक से कहा कि श्चाप 
^तेजोचिन्दु उपनिषद्‌, भाषा दीका सदित छपा कर प्रकशि 
करे तो धार्मिक जनता का अच्छा कल्याण हो |. उख समय 
मेने कहा कि ईश्वरीय कृपा से ठेसा ह होगा । 


| पीले मुलतान नगर में (पाक दर्वाजा कै भीतर ) 
सुहल्ला चौधरी खलामतराय में रखीबाई क ग्रुदारा पँ सत्संग 


। था, उस समय भी अनेक सत्संगियो ने उस माता ॐ समान 
| तेजोविन्दु-उपनिषद्‌ भाषा टीका करे प्रश्ाशित करने की 
र्णा की । उनी प्रेरणा शौर श्रौ १०८ विद्र पूज्यवर 
देवर जी की छपा से तेजोविन्दु-उपनिषद्‌ माषा टीका सदिव 
तेयार हो गया । 


४ तेजोबिन्दु-उपनिषद्‌ का भाव यह द ककि ^“केवल्ञ शुध 
: चेवन्यघन तरह मे यह दृश्यमान अनातमवगे नहीं है, न हा 

अरनदहनगा। शुद्र चेतन्य की उपलब्धि एेसा पर्दा है जो 
ज्ञान नशहोने देता। जैसे नुमे भ्रमं परदे ॐ कारण रञ्ज 
क! ज्ञन नहीं दोता। चतन्यघन रह्म रूप अपते साप 
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| 


महामं ५५. (4 
` सहामत्र सवे मंत्रो का शिरोमणि मंत्र "अहं ब्रह्मास्मि" यह महा- ५ 


. सहायता श्रदान की है । 


, वालि त 
„थं त वयड्ा, फमे-मगवानदास बालकिशन ने सौ रुपया | 


लाल, सुपुत्र मजि मोहनल 


[ल] 
होता हृ्ा मी ही ज नेमे 
हता हा भौ यह मो ह) जीव अपना स्वरूप पहचानने मे । 
असमथ ६ । यदि इस मोदी जीव पर ईश्वर की तथां गुरु की । 
महती छपा हो तथा महान्‌ पुर्य उद्य हो तो यद्‌ अपने ब्रह्म 

61 चास्मा का खा्तात्‌ अनुभव कर सकता दै । 
` इस तेजोबिन्दु-उपनिषटद्‌ का पाठ करना चादिये-- 
अह बह्मास्मि मन्त्रोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छति । ` 
<सप्तकोटि- महामन. जन्मकोरि शतप्रदम्‌ । ` 
सषमन्रान्तपु्सन्य एतं मनतं समभ्यसेत्‌ ॥ 


9 9.9 क. कः 


"ने 


1 | ( अध्याय ३, मंत्र ५२-५३ 

3 ध ९९ 4. 4 सः 

१ -में्हाहः यदमत्रज्ञान व नंद को देता ३ । 
| ८ तः शसः है, ब सौ करोड़ जन्म के देने बाला है । । 
सालय इन सव मंत्रों को त्याग कर इसी मंत्र का अभ्यास करे । .{ 


32 १ † , 


त 





वाक्य हे ॥ १॥ अध्रिकायी जन इसी. मंत्र का जाप अभ्यास करे 
इस पुस्तक के प्रकाशन भे निम्नक्लिसित माई बहनों ने ` 


० 
9.० 






“त भगवानदास वासदेव की धमेपत्यी अर सुपुत्र. ` 
| रुपया भगत केशरं द्‌स व. 
र त. कशर दास भगव- ˆ 
दनलाल कौन चावला चोधरी, पचास रुपया मलिक छृष्ण 
।त मास्टर पचास रुपया, सेढ 
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निष्ठ श्री स्वां भगवान सिह जी महाराज 
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=> = # गिति = 


(ग. 


छाङ्करदा स गेडीमल लोदे वाले छषिकेश फम टाङ्रदास 
सिरुमल ओर वसंतलाल लोहे वाले, पचास रुपये बदन पार्ववी 
वन बाई ने पुस्तक छपव।डई दी । पचीस सेपए उद्यभानचौघरी 


। बरकील ने प्रदान किये । 


पांच स्पए श्री छृष्ण॒ल्लाल को धर्मपरनो गुलाबो देवी ते 


सेवा की, पच्चीख रुपए.शिवादित्ता लुञड़ा शाह उसी संगतं 
। ने पचीस रुपए सेवा । श्रोमतो सती जयन्ती संगत अम्बाला 


। शहर ने सेवा की । मक्त रामञ्िशिन. गिरधारी. लाल वकाय) 


त 1 


1 1 1 1 


प द्क् 1 1 1 रे 


खचं करेगे । 
जिन भक्त जनां ने चार्थि सेवं। को है, उनक्नो हार्दिक 
घन्यवाद्‌ हो । 
धन्यवाद हो 
साधु भगवान सिंह , निम॑ल ` 
श्माश्रम स्थान 
भगवान पुरा 


ऋषिकेश जिला देदरादून 
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८ 

| १¶२८-ट. 
| ~ ^ । 
। ८. । 

५ म 
५. 

~ ६ 
सि # » 


# 2 
च्च = 


| ्ीमेशाय नम॑ः क 
तेजोबिन्दु-उपनिषत्‌ 


( भाषा टीका ) ` 


-०080०- 


| यत्र॒चिन्मात्रकलना मात्यपहववमन्जसा । 
तचिन्मात्रमखण्डंकरसं बक भवाम्यहम्‌ ॥ 
| ` अथ-जिख वचैतन्यस्वरूप में संसार की रचना की शीव 
| ४ दिन हो रही दै। सो चिन्मात्र अखंड पकरख व्यापक ब्रह्य 
८; हं । 
॥भोडम्‌ सह नाववत्विति शांतिः ॥ ` 
ओम्‌ तेजोविन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌ । 
भवं शवं शान्तं स्थूलं दमं परं च यत्‌ ॥१॥ 
अये - विश्वात्मा हृद्य में रितः इश्याः नोमृकार स्वरूप 
पेजोचिन्दु परम ष्यान .रूप दै । जो अगुरूप ( सूर्मरूप ) है, 


न व १ श इ 
¢ प त 1 1 श ० त पा मी 
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[२] 
स शंभु (कल्याण ) रूप दै, शांत-स्वरूप ईह, स्थूल सुतम 
से पर दै ॥१॥ 


दुःखाब्य च दुराराध्यं दुष्प्रेद्यं शक्तमव्ययम्‌ । 
© 5 ४ त | 
द्‌ सभ तत्स्वय भ्यानं नीनां च मनीषिणाम्‌ ।२॥ | 


इ अथ दुः से भ्राप्त होने योग्य, कठिना से आराधना 
करने योग्य, कठिना से . देखने योग्य, . युक्त श्रौर अव्यय 
ह दै । युनि अर विद्वानों को जिसको आराधना वथा ध्यान 
दुलेभ है ॥२॥ वै 

यताहारो, जितक्रोधो :  भितसंगो: जितेन्द्रियः ॥ 


निनदो निरहंकारो निराशीरपरिग्रहः ॥३॥ 
5 भथ नियमित भह।र.करने बाला, इन्रियों को जीतने 
लाः ` संग. प का. जीतने. वालाः क्रोध" को -जीतने वाला | 
ब यानो जी संग व रागद्वेष से रित, अहंकार रदित, , . ` 
आरा स रहित परिमर (संमह का अभाव) ॥३॥ 
गस्यागमक्ती. यो - गम्याऽगमनमानसः ।: ~... 
युखे त्रीणि च त्रिदन्ति त्रिधामा हंस .उच्यते । ४॥; [ए 
_ ^ जो भगम वेद्‌ कता शबर स्थिर मन से.भात-होने 
ध ६ ओर तीनों वेदों को .जिखके -युख मं जानता दै वह्‌ : - 
न धाम बला (तीन अवस्था वाला) हंस ( जीव ) कहलात। 
ट॥४॥ | 
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1 

परं गुह्यतमं विद्धि . स्ततन्द्रो निराशः । 
सोमरूपकला छद्मा विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥५॥ 
उस विष्णु के परम पदको तन्द्रा ( ्रालस ) रहितं 


आश्रय रहित, चन्द्ररूप कला वाला, सद्म, परम अर अत्यन्त 
गुप्त जानो ।(५॥ | 5 


त्रिवक्त्रं त्रिं स्थानं त्रिधातु" ` रूपर्जितम्‌ । 

निशरलं निविकल्पं च निराकारं निराश्रयम्‌ ॥६॥ 
€“ < तीन खख. बाला, तीन गुणों के स्थान लप, तीन धातु 
बाला, रूप रदित, निश्चल, विकल्परदित, आकार रदित अर 
्राश्रय रहित है.॥६॥ ` | ४, | 


` उपाधिरदहितं, स्थानं बोडमनोऽतीतगोचरम । 
स्वभावं . मावसग्राह्ममसंघातं ` पदाच्युतम्‌ ॥७॥ 


। कय उपाधि रदित, स्थान, वाणी चनौर मन का 
भविषय यानी ज्ञान से रहण करने योग्य स्वभाव वाला, शरीर 


रहित चनौर अविनाशी पद्‌ है ॥७॥ ` , 


अनानानन्द्नातीतं ` दुष्प्रेदयं . युक्तमन्यथम्‌ 1 
 चिन्त्यमेवं विनिक्त. शारवतंः ध बमच्युतम्‌ ॥२। 

£ | क € ष्व चे 
अथ --बह्‌ अद्धितीय, . ्रानन्द्‌ (; विषय ~) से अतीत, 


दुःख से देखने योग्य+-सुक्त, अन्यय स्वरूप, चितवन करते योग्य 


| विशेष सुक, सनातन ( नादि नह्य ) भच 


1 चल ` र नासर 
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[ ४. 
तदुब्रह्मणस्तदध्यात्मं तद्विष्णो स्तत्परायणम्‌ 


अचिन्त्यं चिन्भयास्मानं यद्व्योम प्रमं स्थितम्‌ ॥६॥ ` 
अथं- व ब्रह्म दै, वह अध्यात्म है, वह विष्णु दै, वह | 

शरण है । चितन न किया जाय एेसा जो चिन्मय चात्मा है, वह ` 
परम आच्ाश रूप से स्थित दै ॥६॥ | 


अशूत्यं श्यमावं तु श्यातीतं हृदि स्थितम्‌ । | 
न ध्यानं नचध्यताचन ष्येषो ध्ये एव च॥१०॥ ¦ 
अथे- वह श्य से विरुद्ध, शून्य भाव वाला, परन्तु , 


शुन्य से अतीत चयोर इय में स्थित है । नष्यरान है, न ध्यान ` 
करने वाला ओर न थ्यरान करने योग्य ध्येय ही दै ॥१०॥ 


सव॒ च न परं शल्यं नापरं न परात्परम्‌ । 
अचिन्त्यमप्रबद्धश्च न सत्यं न परं बिदु; ॥११॥ . 
अथे-- न सवे दै, केवल प्रम शल्य है । ८ चनास्म ` 
माव से रहित है ) उससे चम्‌ न पर है न अपर है, न अपरसे ` 
पर है। वह्‌ चिन्तवन करने योग्य नदीं है चौर न जानने योग्य ` 
है। न सत्य है, न पर दै एषा जानो ॥११॥ | 
ननां संप्रयुक्तश्च न देबा न परं विदुः । | 
लोभं मोहं मयं दपं काम क्रोष्च च किल्विषम्‌ ॥१२॥ । 
अयनं से मिला हश्ा ( सम्बन्धित ) नहो । | 
| 





देवतां से मिला हआ ( सम्ध्रम्बित नह, सकं सम्ब््॑रसे ; 
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[५ | 


श्दिव है सो ` परे जानो । आत्मज्ञान में , प्रतिवंधी लोभ, 
मोह, भय गव, काम, कोध शौर पाप ॥१२॥ 


शीतोष्णे जुरिपपासे च संकल्पकबिकल्यकम्‌ । 


न ब्रह्मङुलदपं च न शुक्तिग्रन्थिसंच्रयम्‌ ॥१३॥ `. 
अ्थ-शीत उष्ण ( खदीं गर्मी), . भूख प्य।स ओर 
संकल्प-विकल्प, ब्रह्मकुल दप इन १६ विष्नां से रदित व्रह्म हे । 
इन वि्नों से रहित देवता व मुनि अनुभव कर सकता दे । 
चैतन्य मे न ब्रह्मज्ुल का अहंकार दै, न युक्ति का अभिमान दै । 
। देद अभिमान का नाम चित्त जड़ प्रथ दे । न चित्त-जड प्र॑थि का 
। संग्रह है ॥१३॥ 
| न भयं न सुखं दुःखं तथा मानावमानयोः । 
एतदद्धावविनिमेक्त' तद्ग्राह्यं ब्रह्म तत्परम्‌ ॥१४॥ 
अथे-न भय है, न युख-दुःख दै, न मान-अपमान हे । 
। इन भावोंसेदट हुश्रा वड्‌ ब्रह्म प्रहण करने योग्य दहै ओर 
। वही परम है ॥१४॥ 
| दथ समाधिके अंगो का निरूपण 
यमो हि नियमस्त्यागो मोनं देशश्च कालतः । 


| आसनं मूलवंधश्च देहसाम्यं च दकूस्थितिः ॥१५॥ 


| च्र्थ-यमः, नियम, त्याग, मौन, देश श्रौर काल, 
। श्वासन, मूलबन्ध देह की समानता शरीर इष्टि की स्थिति 
( दृष्टि परिपक अवस्था ) ॥१५॥ 
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` ` श्राणसंयमनं चेव प्रत्याहास्थ धारणा । ` , 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वे क्रमात्‌॥१६॥ 
 अ्थ-्राणायाम, भरत्याहार ` चौर "धारणा, आस्मभ्यान्‌ ¦ 

ओर. समाधि येकम से अंग. कदे है ॥१६॥ .. | 
४ < अथ -समाधि-्ंगाश्र निह्पयामः... । 
स॒वं बक्ति वे. ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः | `, | 

` यमोयऽमिति संप्ोक्तोऽभ्यसनीयो युर हः ॥१७॥ ` ' 

„ .. अथे--यम का स्वरूपं सर्वत्र दै, उस प्रकार के ज्ञान 
से चोर इन्द्रिय समूह्‌ का संयमं यद य॑म "कषा जाता है । इस । 
भकार कहे हृए यम का बारंबार चभ्यास करना "चाहिये ॥१५। , 
 सजातीयप्रनाहश्च विजातीयतिरस्छतिः।. ` 

` नियमो हि परानन्दो .नियमाक्तियते वुधैः ॥ १८॥ 

। 42 € ८ े । 
,  श्रथे--नियम.का स्वरूप सजातीय नै संग बरहम हूं इव 
भरकार ) का भ्रवाह ओर विजातीय का ( मँ जीव हु इख भकार ) ॑ 
तिरस्कार ह । यह परानन्द रूप नियम विद्वानों से किया जाता 
है ॥१८॥ 2:22; ` न 
त्यागो हि महता पू्यः सद्यो मोकषप् | 

< महता पूज्यः सदयो , मोतुप्रदायकः ॥१६॥ 
अथे- त्याग अत्यन्त पूञ्य ब्रह्मविद्या-दाता रुर, शीव 
मोक्षदाता हे । स्थाग का सेवन करो ॥१६॥ | 


` यस्माद्वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह । | 
[ गर्भगं ड 
यन्मोनं योगिभिर्गम्यं तद्धजेत्सवंदा बुधः |.२०॥ । 
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अथ- मौन मन वाणी सहित जिसको न प्राप्त कर के 
। निदत्त होती है| एेसे योगिरयां को प्राप्त होने योम्य मौन को 
| परिडित सद्‌ आचरण करे । २०] 


| वाचो यस्मान्निवतेन्ते तदक्तं केन शक्ष्यते | 


ग्रपश्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवजितः ॥२१॥ 


| अर्थ-जो बाणी का विषय न दो उसे कौन कह सकता 
| हे । यद्यपि प्रपंच का कथन हो सकता दै तो भी वह शब्द से 
। रदित अनिवेचनीय रै .॥२९१॥ 


| ` इति वा तद्खबेन्मौनं सबं सहजसंज्ञितम्‌ । ` 
गिरां मौन तु वालानामयुक्त' ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२२॥ 
अथे-अथवा जो सब स्वाभाविक (स्वतः. सिद्ध) हो जाय 


| वह मोन" दै । वाणी का भौन तो बालकों के लियेहै, बह 
| ब्रह्म -वादियां के लिये अयोग्य है ॥२२॥ 


| श्रादावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न बिद्यते । 
| येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥२३॥ 
| थं- जिसमे आदि अन्त श्मोर मध्य मे जगत्‌ नहीं है 


2 करफे यह हमेशा व्याप्त है, बह देश निजेन कह्‌ः गया 
॥२३॥ 


कल्पना सवभूतानां बह्मादीनां निमेषतः। 
कालशब्देन निदिं्ट॒ह्यखण्डानन्दमदहवयस्‌ ॥२४॥ 


| 
। 
| 
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अथं- व्रह्मा आदि सव मूतं की कल्पना निमेष, | 

(जितनी देर में पलक वन्द्‌ किये जाये उस कालका का १६२०० | 

माग) से दै रौर अखण्ड आनन्दं अद्वितीय ब्रह्मकाल शब्द , 

ते कहा गया ३॥२४॥ | | 
आसन का स्वरूप 


सुखेनब मवेधस्मिन्ननस' वब्क्षचिन्तनम्‌ । 

आसनं तद्विजानीयादन्यत्युखधिनाशनम्‌ ॥२५॥ 

अथे जिसमें नित्य व्रह्मका चितवन सुख से हो उको 
आसन जानो जो इससे अन्य प्रकारका है, सो सुख का नाश ` 
करने बाला आसन दै ॥२९५॥ | | 

सिद््यासन का स्वरूप 

सिद्धये सवमूतादि विश्चाधिष्ठानमद्वयम्‌ 

यस्मिन्सिद्धि गताः िद्धास्तत्सिद्धासनच्यते ॥२६॥ 

सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करने के लिये सब भूतो के श्रादि , 
रूप च्ओर विश्व ‡गश अद्वितीय अधिष्ठान दी आसन 'है । ` 
जिस्म ठदरने से सिद्धि को सिद्धि प्राप्त हुड, दै उसको “सिद्ध 
आसनः कदते ह ॥२६॥ | 


। 
। 
| 


| 
(त | 
+. ोकानां & | । 

यन्मूलं सेल यन्मूलं चिदधघन्धमम्‌ । | 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ जह्षबादिनाम्‌॥।२७॥ | 

सम्‌ ~ सव लोकश मूलै, जो चित्त का बन्धन 

है, वही त्रह्मवादियां फे सेवन करने योग्य हे ॥२७॥ 
1 
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(६) ¦ 


समान का स्वरस्प्‌ 
शङ्खानां समतां विद्यात्समे बह्षणि लीयते । 
नो चेन्नव समानत्वमरजुत्वं शष्करबरृच्षवत्‌ ॥२८॥। 
अथं~ समान ब्रह्म मे लीनहोने को अंगोकी ` खम।नताः 
यानी सूखे बृक्ञ के समान सीधा रहना समानता दै ॥२५८॥ 
इष्टि का स्वरूप 
दृष्ट ज्ञानमयीं कृत्वा पर्येदूव्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्राबलोकिनी ॥२६॥ . 


अथं -- ज्ञानमयी टृष्टि करके जगत्‌ को ब्रह्ममय देखे 
वही दृष्टि परम उदार दै। नासिका. के अग्रभाग को देखने 
वाली उदार दृष्टि नहीं ॥२६॥ 


्षटृदशेनदर्यानां ` विरामो यत्र॒ बा भवेत्‌ । 

दष्टिस्तत्रैव कतंग्या न नासाग्रावलोकिनी ।॥३०॥ 

अथवा जहां दरष्टा, दशन अर टश्य का अन्त हो जाय 
वहा टी दृष्टि करनी चाहिये । नासिका के अम्रभाग को देखने 
वाली नष्टीं ॥३०॥ | 

प्राणायाम क्रा स्वरूप ` 
चिक्तादिसब॑मावेषु बरहमतवेनेव भावनात्‌ 1 
` निरोधः स्ृचीनां प्राणाषामः स उच्यते ॥३१॥ 


विन्तादि सवे भावों में ब्रह्मरूप की भावना करे सब 
शृ त्तया का रोकना प्राणायाम कदलाता ३।३१॥ 
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[ १० | 
रेचक प्राणायाम का स्वरूप - 


निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरिवः ) 


अथ-परप॑च का निषेध करना ( व्यावहारिक बृत्तियो का 
त्याग) षी रेचकः कदलाता रै ॥३२॥ 


पूरक श्राणायाम का स्वरूप | 
जरह वास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥२२॥ 


अथ--र् ब्रह्म ही ह" यह वृत्ति ु 
- पूरक वायु प्राणायाम 
कहलाता दै ॥३२॥ ४ 


कुस्मक्छ भाणखायाम का स्वरूप 

ने, ~ | 
ततस्तद्वृत्तिनेश्चल्यं ङम्भकः म्राणसयमः । 
अय चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ||३३॥ 


९ = 
अथ--ब्रह्माकार बृत्ति की निश्वलता कुस्भक प्राणायाम 


दै। यह प्राणायाम ज्ञानियों ॐ लिये दे 1 
| १ । अज्ञानियों क लिये 
नासिका को दवाना है ॥३३॥ 3 | 


्रत्याहयार का स्वरूप कः 
विषयेष्नात्मतां दष्ट्वा मनसर्चि्रन्ज्प्‌ । 
(त्याहार्‌ः स बिजञयोऽभ्यसनीयो सुहु हुः ॥३४। 
अथे विष्यो मेँ आत्मपना देखकर मन काः चैतन्य 


( लग ) जाना प्रत्याहारः 

ग )3 र जानना चाष्िये। उसश्ा ब 
५ श रम्ब 
भ र्ग अभ्यास करना चाहिये ॥३४॥ ` £ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01610101. 01411260 0 6810011 


1३) ५ 
व व 8 3 _ ० न 3 क का 9 प | का म. क 9. क १ त, ब्म मो ------ ` 
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= ्, 1 क 


| 


६ [` १ १ ॥ १-८दट्‌ 


धारणा का स्वरूप 
..: यत्र यत्र मनो याति ब्रहमणस्तत्र दर्शनात्‌ । 


;- `, . मनसा धारणं चेव धारणा सा.परा मता ॥३५॥ 
। अथं--जहां जहां मन जाता है वहां वहां बहम के देखने 
: ९ की जो धारणा होती है वह धारणा उत्तम मानी गर 
॥३॥ = 
| € ध्यान का स्वरूप "1 
` बश्च बास्मीति सदूब्त्या निरालम्तया स्थितिः। 
ध्यानशृब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥२६॥ 
: ^ अथर्य दी ब्रहम हूः इस प्रकार की निरालम्ब सद्‌ वृत्ति 
से परमानन्द्‌ देने बाली स्थिति का नाम श्यानः ६॥।२६॥ 
, .. , ,. ... समाधि कास्वरूप 
< `निर्विकारतया बस्या बरक्षाकारतया पुनः । 
 इततिषिस्मरणं सम्यक्समाधिरभिधीयते ॥२७॥ 
-..., -अथ-निर्विकार बुद्धि इतति व्रहमा्ार हकर फिर बृत्ति 
का विस्मरण होना समाधि कदलाती दै ॥३०॥ . | 
इमं ॒चाञ्त्रिमानन्दं यावत्साधु समभ्यसेत्‌ । ` 
= लयो ताबत्त्णात्यं सः प्रत्यक्त्वं संमवेत्स्यम्‌ ॥२८॥ 
.  अथ-जव तक इस प्रकार के अछृत्निम ( वास्तविक ) 
` नन्द्‌ की प्राप्ति.नहोतो तब तक साघु अच्छीप्र कार 
; से अभ्यास ¦ करे । . जब तक पुरुष का लद्य ' स्वयं प्रस्य्त न 
हो जावे ॥३८॥ + 
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ततः साधननिुक्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 

तत्सवं रूपं भवे्स्य. बिषयो मनसो शिराय्‌ ॥३६॥ 

 , अर्थ=वाद्‌ योगराज ' खाधन -से युक्त होकर सिद्ध ` 

दोता दै तब उसके मन शरीर वांशी का अविषय अपना हो | 

` जाता है ॥३६॥ ० 
समाधो क्रियसाणे तु.चिष्नान्यायान्ति बै बलात्‌ । 

अनुसंधानराहित्यमारस्यं -मोगलालसम्‌ ॥४०॥ ` 

देः स्वामी कार्तिकेय ! परन्तु समाधि करते हये विष्न ¦ 

` अवश्य आते दे । अनुषंधान का त्याग, आलस्य, भोग की , 

इच्छा ॥४०॥ | | 
लयस्तमश्च बिकलेपस्तेजः स्वेदश्च !शल्यता । 

एवं हि षिध्नबाहुल्य त्याज्यं बहमविशारदैः ।॥४१॥ 


अयं == लय, अन्धकारः विक्तेप, वेज, पसीना चौर । 
शून्यता इस प्रकार के बहुत से विघ्न ब्रहज्ञानियां को त्यागने ` 
चाहिये ॥४१॥ | 


भाबहृत्या हि भावत्वं शूत्यत्त्या हि शल्यता । 


भहा्त्या हि पृणंतवं तया पूत्वमभ्यसेत्‌ ॥४२॥ 


| 

अथ-दे स्वामी कार्तिकेय ! भावदृत्ति से भावना है | 

` शुम्यञत्ति से शून्यता दै, ब्रह्मृत्ति से पूणेता ३। उस दि | 
| 





से पूणेता का अभ्यास करे ॥४२॥ 
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ये हि इत्ति धिहायेनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्‌ । 
, इृथव ते तु जीवन्ति पशुमिश्च समा नराः ॥४३॥ 


8 अथं =त्रश्दृत्ति से रिव ङी श्रुति निन्दा करती दे 
० इत परम पवित्र व्रह्म नाम वाली चक्ति रो छोढ़ते 
› वे पशुश्ं के समत्र बथा जीते टै ॥५३॥ 


ये तु इति षिजानन्ति ज्ञात्वा वे वर्धयन्ति ये । | 
७१. च, ध 
त च सत्पुरा धन्य! न्यास्ते अुध्रनत्रये ॥४४।। : 


. भथे-्कदसि सहित पुषं की श्रुतिं स्तुति करती 
हे। जो इस वृत्ति को जानते है अर जान कर उसे बदति है वे 
पुरुष धन्य दँ तीनों लोकं मे बन्दना करने योग्य ह ।(४४॥ 


येपां वृतिः सम बदरा परिपक्वा च सा पुनः। 
तेवं सब्रह्मता प्राप्ता नेतरे शब्द्रादिनः॥४५ ॥ 


। . अथे-दे स्रामो कारिकेय! पुनः जिनको वचि सपान 
हाक बद्ध हरे दे भोर परिपक्ञ हुई है वेदी सत्य बरह्ममाव को 
भाप इष ह भोर दूसरे ब्रहम शब्द्‌ वादी नदीं प्राप होते ॥४५॥ 


 इशला बइव्ातांयां इतिशीनाः सुरागिणः। 
तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनएान्वि यन्ति च ४ ६॥ 


© क + & 
६३ नि (बि योर जा-राग १७ 
ताके (९ जन्म-मप्णमें भ्र 
जाते है ।४६॥ ` ` | | 
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निमिषाधं न तिष्ठन्ति बृत्ति ब्रह्ममयं विना | 
यथा तिष्टन्ति बह्मायाः सनकाद्याः शकादयः ॥४७॥ 


भथ ( ज्ञानी ) ब्रह्ममति वृत्ति के विना श्राधे चण 
भी नहो दिकते, जेते क ब्रह्मादि, सनणादि, शुकादि टिकते 
॥४अ | 


कारणं .यस्य.वे कायं कारणं तस्य जायते । ` 
कारण तत्वतो न्येत्कार्यामावे विचारतः ॥४८॥ 


अथे काये कारण भाव में विचार शी कर्तव्यता- 
जिसका काये कारणरूप होता दे उसके कार्यं भ. कारण ही 
उत्पन्न होता दै । इस प्रकार कायं के. अभाव क] विचार 
व ध 89 ध कारण नाश हो जाता दै । पुत्र के दोन से 
की > पुत्र के भ्रभावसे पिता शब्द्‌ 
भ्रृत्ति नीं ठेखा जानो ॥४८॥ ५. 
भथ शुद्धं भवेदरसतु यदै बाचामगोचरम्‌ । 
उदेति शुद्धचित्तानां इतिन्ञानं ततः परम्‌ ||७६॥ 


€ | 
अथ--जब वाणी की अविषय रूप वस्तु शुद्ध हती 


क | 


माचितं ीव्रेगेन यदव्तु निरुचयात्कमर | ` 
द्य दृश्यतां नीता ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ ॥५०॥ 
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तीत्र वेगसे भावना की हुई जो वस्तु निश्चय स्वरूप 
द उसका दृश्य अदृश्य करफे ब्रह्माक्ार से चिन्तवन करे ॥५०॥ 


विद्वानिस्यं सुखे तिष्टेद्धिया चिद्रसपू्णया | 


बुद्धि को चैतन्य रस से पणे करफे विद्धान्‌ 
नेत्य सुख मे विश्राम करे ॥५१॥ 

इति श्री तेजो बिन्दु-उपनिषदि हिन्दीभाषायां बरहमशरोत्री 
नहानेष्ठी, विद्हर-वरिष्ठ, परिव्राजकाचार्य देवहरिशिष्येण 
साधु भगवानहरिणा निमंलाश्रमस्य वासिना क्िपीकृतायां । 
प्रथमोण्यायः खमाप्तः ॥५२॥ 


| स त क 


दवितीय अध्याय 
श्मोरेम्‌ सह नाववतु । 
अथ ह कुमारः शिवं पप्रच्छाखर्डैकरसचिन्मात्र- 
स्वरूपमनुतर हीति सहोवाच परमः शिवः॥ 
अखण्डेकरसं दश्यमखण्डेकरसं जगत्‌ । 
अखण्डेकरसं भावमखण्टेकरसं स्वयम्‌ ॥१॥ 
अथ- कुमार ने शिव ज से पूञ्च। कि चखरड एक रस 
चिन्मात्र का स्वरूप किये । 
परम शिवं उव।च । 
दे स्वामी कारिकेय ! अखर्डैकरस हर्य  कर्पित दै । 
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सलण्डेकरसं जगत्‌ दै । अखर्डेकरस माव ( पदार्थं ) है । ` 


अलरण्डेकरर आप ब्रह्म है ॥१॥ | 
अखण्डकरसो मन्त्र अखण्डेकरसा क्रिया । 

501. 5 - ॐ 53 ५१९ 
अखणडकरसं ज्ञानमखण्डेकरसं जलम्‌ ॥२|॥ . ,‡ 


प रै श = ह - ॥. 
2 -अखण्डकरस्‌ मन्त्र § वेद्‌ ) दै । अखण्डैकरसं | 
 अह्मसवरूप. दने से क्रिया है, अरखण्डेकरस ज्ञानं दै, अखर्डेक- ` 


, रस जल ह ॥२। 
डे ¢ ॥१। 
भलण्डकरसा भूमिरखण्डेकरसं वियत्‌ ` ` "` ` 


९ = >` 
'--अखण्डकरस अञ्नादि ` होने से प्व दः 


असरडेकरस आकाश रै । अखर्डेकर स॒ शास्त्र है, अखण्डेक- 


रस श्रुति ( तीनों बेद ) ई ।२। 
भसणडेकरसं नक्ष चाखणदैकरसं वतम्‌ । ` ` 
भखण्डकरसो जीवो हखण्डेकरसो ह्यजः |४।। 


93 > तिं 
अथे-हे स्वाम) कारिकेय । अखरदेकरस जह्य है 
ह नाम व्यापक का दै । अखण्ड एकरस त है । | प्ल 
एकरस जीव है, अखरड णक रखश्नज दे॥४॥ - 


अखंडेकरसो बह्मा असंडेकरसो हरिः । 
असंडकरसो रद्र अलंडेकरसोऽस्म्यदम्‌ ।|५।] 
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` [७] 
९.3, - ८. ब. वतः 4 = 
अथ --श्रखण्ड एकरस ग्रह्मा दै, अखण्ड एकरस विष्ण 
। अल्ण्डकरस, रद्र (एकादश रद्र) है । अखण्ड एशरस 
111 
1 ल म न २१. [8 22; 21 ~ 
` \ “` ्रखणएडकरसो `द्यात्मा हखण्डेंकरसोः शुरु; । ` 
स्र एर ° ल ~ + 
णड करसं लच्यमखण्डेकरसं महः ॥६॥ . > 
अथ--अखर्ड एकरस नात्मा दै, अखण्ड एकरस 
गुरु दै । (गकार नाम. अन्धकार का दै,. रुनाम अकाशका 
- 8, दोनों की एकता का. नाम परर ब्रह्म सो गुर शब्द्‌ का 


¦ लकय दे ) ्रलण्ड एकरस, लदथ दै, अखण्ड एकरस सहर्लोक 
दे । मर्तोक से चौदह लोको क.अहण ई॥६॥ ` 6 


० 
खड रसो देहः अखंडेकरसं मन्‌; । 
अवऽकाषं चि वनकंडेकरपं सुप्‌ ॥ ७॥ 


~ {~ -3९- १५ 
0 अथ दे "षडानन ! अखण्डेकरस -देह ( स्वरूप ) 
^ 1 अखण्ड ` एकरस मन अन्तःकरण ,.दै । अखरड एक 
रस चि ( बृत्ति ) है । भ्रखण्डैकरस सुख दै ॥७॥ ` ¦ 


| अखंडकरसा विधा असंडेक्रसोऽव्ययः | ‹ 

।  अरलंडेकरसं नित्यमसंडेकरर परम्‌ ॥-| ` 

। क; न द्मर्थं ९ र. अ= ~. कः 8ि ५; -* # 

। ~ भय --अखर्ड एकरस ` विद्या ( ब्रह्म दिद्या) ई । 
| खण्ड एकरस अव्यय दै । अखण्ड एकरस नित्य है, 
| 
॥ 





भखरड एकरस परम है ॥०॥ 
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असंडेकरसं रिचिदखंडेकरसं परम्‌ । 
ञ्मसंडेकरसादन्यन्नास्ति नास्ति षडानन ॥६॥ 
ञर्थ--अखरडेकरस किचित्‌ टै, अखण्ड एकरस पर 
है । हे षडानन ! अखण्ड एकरस से भिन्न कच नदीं दै, ङ । 
नदीं है ॥६॥ 
असंडेकरसाननास्ति अखंडेकरसानहि ! 
अखंडेकरसाकिश्चिदखंडेकरसाददम्‌ ॥१०॥ 


थ --अखण्डेकरख से भिन्न कुल ॑नदीं दै । अखण्डं 
एकरस पते भिन्न कं नदीं दहै। अ्रखण्डेकरस से किचित्‌. 
हे । अखण्ड एकरस मँ हं ॥१०॥ | 


श्रखंडंकरसं स्थूलं ` घदमं चाखंडरूपकप्‌ | 

अंडकरसं वेधमखडकरसो भवाच्‌ ॥११॥ 

अथ-अखरड एकरस स्थूल दै, सुदम अरंड एक 
रस स्वरूप वाला दै, अखंड एकरस वेद्य . ( जानने योग्य ) 
है । अखंड एकरस आप दै । १९। 

श्रखडकरंसं ` गु्यमखंडकरसादिकम्र । 

अददेकरसो ९ 
अखडकरसो ज्ञाता हयखंडेकरसा स्थितिः ॥१२॥ 


। 

अथ-अख'ड एकरस गुद्य ८ गप्त ) दै, अख'ड | 

रस रसादिक्‌ दै । अखल ड एकरस जानने वाला दै, अस डेक- | 
। 





रघ स्थिति है॥१२॥ 
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[ १६ | 


अलंडंकरपा माता भखंडेकरसः पिता । 
अखंडफरसो भराता असंडेकरसः पतिः ॥१६॥ 
। अथ- अस ड एकरस माता ( जननी ) दै, अखंड 
। एकरस पिता ( जनश ) दै । अरंड एक रख भाई है, अखंड 
। एकरस पति है ॥१३॥ . 
अखंडेकरसं धरव्रमखंडेकरसो विराट । 
व । 9 ० 9 > : 

असडकरसं गात्रमखंडेकरसं शिरः ॥१४॥ 
। _ अथ-अख'ड एरूरस सू्नास्मा दै, अखड एकरस 
| विराट्‌ ( स्थूल सृष्टि समष्टि छा अभिमानी ) ्े। अख'ड एक 
। रस शरीर है, अखंड एकरस शिर ३ ॥१४॥ 

| [२ 9 [4 

| अखडकरस चान्तरखंडकरसं बहिः । 

9 ॥ © ० 

। असंहेकरसं पू॑मखंडेकरसासतम्‌ ।।११॥ 

| क अथे--अर ड एकरस भीवर है, अल'ड एशृरस बाहर 
| है । अरंड यकर पूरे दै, असंड एशरख भसत है ॥१५॥ 

|: अखडकरसं गोजमखंडेकरसं गृहम्‌ । 
 अर्खंडकरसं गोप्यमखंडेकरसरशश ॥१६॥ 

| ध ष रल डेकरख गोत्र ( जाति अभिभानी देवत] ) 
; ” ड<्करस घर हे । अखंड एकरस गुप्त रखते योग्य दै 
। अटाड एकरस चन्द्र है ॥१६॥ 
- ० । 
: अलडकरसास्तारा अवंडेकरसो रविः । ` 

तेत्रभलंडेक(सा। ष१।॥१७॥ ` 
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[ २०. 
र्थ दखंड एकरस तारे. ई, अखंड एकरस -सूयं दै । 
अख ड एकरस ततत्र दै, अख ड एभ्रस श्वी हे ॥१७॥ 
` श्रखंडेकरसः शान्त अख 'डकरसोऽगुणः । 
अखंडेकरसः साक्षौ अखंडकरसः सुहृत्‌ ॥१८॥ 
थ--अखांड एकरस शान्त दै, शअरसंडेकरस निगुण 


 श्ररंड एकरस साची है, अरंड एकरस युत्‌ ( ` चन्यी 
 पकारी दै 1१८॥ 


अखंडकरसो बन्धुरखडकरसः सखा । 
अखंडकरसो राजा अखंडकरसं पुरम्‌ ॥१६॥ 


थे- अख डेकरसर बन्धु है, अरंड एकरस सखा ३ । ` 


अखंडकरस राजा है, श्रखंडेकरस नगर दै ॥१६॥ 
अखड करस राज्यमखडकरसाः प्रजाः | 
` अखंडेकरसं तारमसंडेकरसो जपः ॥२०॥ 


अथ अरंड एक रस राञ्य दै, अखंडेकरस प्रजा ` 


है, अखंडेकरस स्वर ८ उ. ची ण्वि ) है, अखंडेकरस जप 
ह ॥२०॥ 


अलंडेकरसं . ध्यानमदंहैकःसं पदम्‌ । 
अखंडेकरसं प्र्मलंडेकरसं महत्‌ ॥२१॥ 


य-भसडेकरस ष्रान है, अखंड एकरस पद्‌ 


( चरण व स्थान ) दै, अख'डकरस प्रहण , .करने योग्य ` दै, 
अखंड एकरस महान रै ॥२९ ¬ "<: 
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[ २१} 
ग्रवणडेडःसं ज्योतिरखण्डंकरसं धनम्‌ । 
न 9 [९ 
अखण्डेकरसं भोञ्यमखण्डंकरसं हविः ॥२२॥ 
र्थ खंड एकं रस व्योति दै अखण्ड एक रस 
धन ( सम्पत्ति ) है, अखंडेकरस भोजन दहै, ्रखंड एक रस 
हवि ( चर्‌ ) हे ॥२२॥ 
च च ॥ 
अखण्डैकरसो होम अखण्डकरसो जपः। 
3 ज, ५ 
ञ्रखण्डेकरसं स्वर्गमखण्डंकरसः स्वयम्‌ ॥२२॥। 
अर्थ--असंड एक रस होमं ( हवन ). दै असं 
एक्करख जप ( जिसका र्थं विचार ) दे, ्रखंडकरसं स्वगं 
( सख) है, चरं एकरस चाप दे ॥२२॥ 
अखण्डैकरसं सं चिन्मात्रमिति भवयेत्‌ । 
॑ (क | 
चिन्मात्रमेष चिन्मात्रभखण्डंकरसं परम्‌ ॥२४॥ 
दर्भ सवं कुदं अखंडेकरस शरोर चिन्मात्र है, इस 
परार भावनां करे। अखंड एक एेसा प्रम चिन्भात्र ही 
चिन्मात्र दै ॥२४॥ 
4 चिन्मात्रमेव 
भयवजितचिन्मात्नं सवं चिन्मात्रमेव हि । 
इदं चं सवं चिन्मात्रमयं चिन्मयमेव है ॥२५॥ 
प-सं है श्नौर सब ( संसारी ) 
्रथं-संसार से रदित चिन्मात्र ह अर: 
चिन्मात्र ही ह। यह संब चिन्मात्रमयं निश्चय चिन्मय ह) 
हे ॥२५॥ | 
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[ २२] 
1 च चिन्मातरमेखण्डेकरसं दुः । 
लोकं च चिन्मात्र त्वत्तो मत्ता च चिन्मयम्‌ ॥२६॥ 
ह भथे- ात्मभाव ओर चिन्मात्र अखंड एकरस ¦ 
नानो, सवलोक के चिन्मात्र तू -(-त्वैपने ) को, मै ( अहंपने ) 
को चिन्मय जानो ॥२६॥ | 
आकाशो भूजंलं वायुरम्न््ञा हरिः शिवः । 
यत्किंचन किंचिच्च सवं चिन्माघ्मेव हि ॥२७॥ ` 
,. _ अथ--आकाश्‌, भूमि, जल) वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, ` 
किचित्‌ तथा जो किंचित नदी दै सब चिन्मात्र ही है।२० 
अखर्डकरसं सबं यच्चिन्भात्रमेव दि। 

॥ भर “७ विष्यच र (= | 
त भच्य भविष्यच्च सव चिन्मात्रमेव दि ॥२८॥ 
अथ-सव असंड एकरस है,जो जौ रै चिन्मात्र 
दी ह । भूत ८ वीता इञा काल ) वर्तमान ओर भविष्यत्‌ | 
( आगे का संमय ) सवे ध चिन्मात्र ही दै ॥२८॥ | 

न्य कासं च चिन्मात्र ज्ञानं ज्ञेयं चिदेव हि। 
शाता चन्मात्ररूपर्च सवं चिन्मयमेव हि ॥२६॥ ' 
„ अथ दव्य ओर काल चिन्मात्र ३। 3 | 
चित्‌ 7 1 च निः ~ न्मत्र दै । ज्ञान; ज्ञेय , 
त्‌ हो है। ज्ञाता चिन्मात्र खूप है ओर सवं चिन्मय ही 





॥२६॥ 

^; 8 ० > ¢: [4 [] न ' { 

ऽभाषरं च चिन्मात्रं यचच्चिन्मावत्रभेव हि! 

च्च सज्च चिन्मत्रमाचन्तं चिन्मयं सद्‌ा.||३०॥ | 
| 
1 
। 
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 अथे-वोलना चिन्मात्रहै, जोजो दै चिन्मा्रहीदै, 
असत्‌ ओर सत्‌ चिन्मात्र दे ॥३०॥ 
्ादिरन्तश्च चिन्मात्रं गुरुशिष्यादि चिन्मयम्‌ । ` 
इर्टश्यं यंदि चिन्ात्रमस्ति चेखिन्मयं सदा ॥३१॥ 
अंथं- शादि श्नौर 'अन्त चिन्मात्र ईै,.गुर शिष्य दि 
चिन्मय है। यदि दृष्टि ्रोर दृश्य ` चिन्मात्र रै सो सदा 


चिन्मय दही है ।[३१॥ 


सर्वाश्चय॑ हि चिन्मात्रः दे चिन्मात्रमेव हि । 
रिग च कारणं चेव चिन्मात्रान्न हि विते ॥३२॥ 
अथ-सव आश्चयं ही चिन्मात्र दै, देह चिन्भाच् है 
लिग कारण चिन्मात्र है, सिवाय चिन्मात्र के ` विद्यमान नदी 
रदत ॥९५॥ ^. | 
अहं त्वं चन चिन्मात्र" मतामूतादि चिन्मयम्‌ । 
पुण्यं पापं च चिन्मात्रं जीवस्विन्मात्रविग्रदः ।२३॥ 
छथ-मे, तमी चिन्मात्र है, मूते, अमू्तादि चिन्मय 


द, पुरंय पाप चिग्मात्र है, जीव चिन्मात्र स्वरूप है ।(३३॥ 


चिन्मात्रान्नास्ति संकल्पधिन्मात्रार्नास्ति वेदनम्‌ । 


चिन्मात्रान्नांस्ति मन्त्रादि चिन्मघ्रान्नास्ति देषता ॥२४॥ 

अथं- चिन्मात्र के सिवाय संकल्प नही है, चिन्मात्र 
क सिवाय जानना नदीं है, चिन्मात्र फे ` सिवाय अन्वादि नहीं 
दे, चिन्मात्र के सिवाय देवता नीं ६ ।३४॥ 
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| २४ | 

चिन्मत्राज्ञास्ति दिक्यालाधिन्मात्राद्व्यावहारिकम्‌ | ¦ 
चिन्मात्रा्परं बरहम चिन्मात्रान्नास्ति कोऽपि हि ॥२५॥ 
चरथ चिन्मात्र ॐ सिवाय दिक्पाल नदीं दै; चिन्मात्र , 
ते व्यवहार है, चिन्मात्र से परवरह्म दै, चिन्मात्र के सिवाय | 
कोई भी नदीं दै ॥३५॥ | 
चिन्मात्रान्नास्ति माया च चिन्मात्रान्नास्ति पूजनस्‌। ` 
चिन्मात्रान्नास्त मन्तव्यं चिन्मात्रान्नास्ति सत्यकम्‌ ।(२६॥ 
ञर्थ- चिन्मात्र ॐ सिवाय माया नदीं है, चिन्मात्र के 
सिवाय पूजन नदीं दै, चिन्मात्र के सिवाय मानने योग्य नहीं 

है, चिन्मात्र के सिवाय सत्यता नदीं दे ॥३६॥ 
चिन्मात्रान्नास्ति कोषादि चिन्मात्रान्नस्ति बे वसु। 
चिन्मात्रान्नास्ति मौनं च चिन्मात्रान्नास्त्यमोनकम्‌ ॥२७॥ 
, अ्थ- चिन्मात्र के सिवाय कोषादि ( खजाना ) नदी 
है, चिन्मात्र के सिवाय बसु ( धन) नदीं है, चिन्मात्र के. 
सिवाय मोन नदीं दै, चिन्मात्र के सिवायं भमोन नदीं दै २७ 
` चिन्मात्रान्नास्ति वेराग्यं सव॑ चिन्मात्रमेब हि। । 
यच्च यावच चिन्मात्रं यच यावच दश्यते ।॥३८॥ ` 
, अर्थ- चिन्मात्र े सिवाय वैराग्य नदीं है, सवे 


चिन्मात्र ही है, जो शौर जितना चिन्मात्र दै, जो भौर जितना 
दीखता ह ॥३५८॥ | | 


। 
॥ 
॥ 





त 
है 
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[ २५ | 
यचच यावच दूरस्थं सव चिन्मात्रमेव हि । 
| यच्च यावच्च भूतानि यच्च यावच्च लच्यते ।२६॥ 


अथे- जो शौर जितना दूर-स्थित दै, जो अर जितने 
मूतशूप दै जो चौर जितने जाने जाते ई सब चिन्मात्र ह ॥२६॥ 


यच यावच वेदान्ताः सवे चिन्मात्रमेव हि । 
 चिन्मन्रा्नास्ति गमनं चिन्मात्रान्नास्ति मोचकम्‌ ॥४०॥ 
| थं--जो आर जितने वेदान्त शाख है सब चिन्मात्र 
। हे। चिन्मात्र के सिवाय गमन नदीं, चिन्मात्र के सिवाय 
मोत्त नहीं है ॥४०॥ 
मात्राजस्ति ल्यं च सवं चिन्मात्रमेव हि । 
अखण्डकरसं ब्रह्म चिन्मात्रा हि षिधते ॥४१॥ 


। अथ- चिन्मात्र के सिवाय ल्य नदीं है, सव 
। चिन्मात्र दी दै। अखस्डैकरस ब्रह्म चिन्मात्र के सिवाय 
| वेद्यमान नदीं हे ॥४१॥ | 

शास्ते मयि त्वीशे च यखण्डेकरसो भवान्‌ । 

। इत्यकरूपकतया यो वा जानात्यह' चिति ॥४२॥ 

। स्रज्जञानेन युक्तिः स्यात्सम्यग्ञाने स्वयं गुरुः ॥ 

| अथं- शक्ल. में, सुकमे, त॒क.मे चौर श ओं 


। असखरडेकरस श्राप दै । इस प्रकार जो एकरूपता से अथवा नैं 
| ही ह, इस रकार जानता है ॥४२॥ 





| 
1 
॑ 
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[ २६ |] 


श्मथं--उसको एक वार ही एसा जानने से मुक्ति होती | 


दै । यथाथं जानने से वह्‌ स्वयं गुरु ३। 
ॐ मोऽम्‌ शान्तिः ध 
इति री तेजोविन्दूपनिषदि हिन्दीभाषायां कृतायां ब्रह्मोनरी 
ब्रह्मनेष्ठ श्री स्वामी देवहरि-शिष्येण भगवान-हरिणा 
छृतायां द्वितीयोध्यायः समाप्नः ॥२॥ 


~ 


तृतीय चध्याय 
8 श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः थ 
कुमार उव;च 


नार पितरमात्मालुभवमचुरूहीति पप्रच्छ । 
-ऊमार ने पिता से पृढ्ठा--आात्ा का श्रनुभव 


पुनः किये । . 
- स होवाच परः शिवः 
परब्रहस्वरूपोऽह' परमानन्दमस्म्यहम्‌ 
केबलं ॐ पो  । षर | 
केवलं ज्ञानरूपोऽह केवलं परमोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 


शिव बोले- मैः परन्ह्य स्वरूप = 
त स्वरूप हृं, मै 
स्वरूप ह, मे केवलज्ञान ह, मे केवल परम हूं ॥ १॥ भ 


केवलं शान्तरूपोऽदं केवलं चिन्मयो 
वलं श नमयोऽस्म्यहम्‌ । 
केलं नित्यरूपोऽहं केबलं शाश्वतोऽस्म्यहमर ॥२॥ 


# 
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[ २७ | 

त अथ-मे केवल शान्त-स्वरूप हू, यँ केवल चिन्मय 
हु, में केवल नित्यस्वरूप हूं, मेँ केवल सनातन हूं ॥२॥ 

केवलं सखरूपोऽहमहं स्यक्त्वाहमस्म्यहम्‌ । 
सवेहीनस्वरूपोऽहं चिदाकाशमयोऽस्म्यदहम्‌ ॥३॥ 

ह अथं- नै केवल सस्य रूप ह, देह अभिमान को छोड 
करमें हीमे हूं, ैःसवै रदित स्वरूप ह, (मेरे में सवं 
प्रप्र नदीं ) मेँ चिदाकाशमय हुं ॥३॥ 

केवलं तुयरूपोऽस्मि तुयातीतोऽस्मि केवलः। 
सदा चेतन्यरूपोऽस्मि चिदानन्दमयोऽस्म्यहम्‌ ॥४॥ 
€ त्‌ ४५ 9 ५</ ध । 
4 अथेमे केवल तुयंरूप हु, मै केवल तुयतीत ह, मै 
सदा चेतन्य ह मे सञ्चिदानन्दमय हूं ॥४॥ 
केवबलाकाररूपोऽस्मि शुद्रूपोऽस्म्यह' सदा । 
केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि केबलं प्रियमरुूभ्यहम्‌ ॥५॥ 
अथै-रमे केवल आकाररम दहः मै सदा शुद्धरूपं 
केवल ज्ञान स्वरूप हू, मे केवल प्रियरूप हं ॥५॥ 
निषिकल्पस्वरूपोऽसिम मिरीहोऽस्मि निरामयः। 
सदाऽसङ्गस्वरूपोऽस्मि निविंकारोऽदमन्ययः ॥६॥ 
अथेमे निविकल्पस्वर्य हू, चेष्टा-रहित है, रोग- 
रहित हू सदा चसंग स्वरूप ह, मे अन्यय निर्विकार हं ॥६॥ 
२ 
सदकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्रिग्रहः। 
अपरिच्छिन्रूपोऽस्मि खण्डानन्दरूपवान्‌ ॥७॥ 
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२5 | 


¢ (3 = | +4 | 
अथ-मं सदा एकरसरूप हं, सदा चिन्मात्र स्वस 


ह, अपरिच्छिन्न रूप ह, अखण्ड आनन्द्‌ बाला हू ॥७॥ 
` सत्परानन्दरूपोऽस्मि चित्यरानन्दमस्म्यहम्‌ । 
अन्तरान्तस्वरूपोऽहमवाङ्मनसगोचरः ॥८॥ 
छथे- मे सत्य परमानम्द रूप ह, मे चित्‌ परानन्‌ 
र्पद्ु मँ वाणी चौर मन काअविषय भीतर वा बाहिर का, 
रूप हूं ॥८॥ | 
आत्मानन्द्खरूपोऽहं सत्यानन्दोऽस््यहं सदं । 
मत्मारामस्वरूपोऽस्मि ्हमात्मा सदा शिवः ॥६॥ 


अथे- मे आत्मानन्द्‌-सवरूप ह, यै ह 
इ म हु, मं सदा सत्यानन्द ह 
५ आत्माराम स्वरूप हू, से ही सवा शिव चात्मा हू ॥६॥ ` 

आत्मग्रतराशरूपोऽस्मि धात्मज्योतीरसोऽस्म्यहस्‌। | 


भदिमध्यान्तहीनोऽस्मि ाकाशसदशोऽस्म्यहम्‌ ॥१०॥ 


¢ (९, 

सथ-म त्म म्रका = तति 
ह मे आणि शरूप ह, मे' रास व्योति स। 
» मं चादि मध्य यौर अन्त से ४ क 
न्त से रहित काश वे | 
४ हित ह, मे आकाश के समान | 





नितयशुद्रचिदानन्दसचामावरोऽदमव्ययः 
नित्यञुदधविशुद्धैकसचिदानन्दमस यहुम्‌ ॥११॥ 


अथ मँ नित्य श्र बद्ध, चित्‌ भानन्द 
ॐ १ वत्‌ आनन्द, अव्यय सत्ता, 
भान हः म नित्य बुद्ध विशुद्ध एक सच्चिदानन्द ह । ११॥ । 
। 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥4 2112५/87 \/21885। 06011010. [1411260 0 €810011 


[ २६ | 
नित्यशेषष्रूपोऽस्मि सर्वातीतोऽस्म्यहं सद।। 
रूपातीतस्वरूषीऽस्मि परमाकाशविग्रहः ॥१२॥ 


% अथं- मै नित्य शेष स्वरूप हृ, मे सदा सवसे अतीत 
हू, रूप से अतीत स्वरूप, परमाकाश स्वरूप हू ॥१२॥ 


भूमानन्दखरूपोऽस्मि भाषादीनोऽस्म्यहं सदा । 
सर्बाधिष्ठानरूपोऽप्मि सवेदा चिद्धनोऽस्म्यहम्‌ ॥१३॥ 
अथ-मं मूमा आानन्द स्वरूप हू, मे सदा माषारहित 
हू सवं का अरधिष्ठानरूप हू, मं हमेशा चैतन्यघन ह ॥१३॥ 


देहभावविहीनोऽस्मि चिन्ताहीनोऽस्मि सर्बदा। 


चित्तवृचतिविहीनोऽदहं चिद्‌त्मंकरसोऽस्म्यहम्‌ ॥१४॥ 
अथ-मे देहमाव से रहित ह, हमेशा चिता से रहित 
हू मे चित्तद्त्ति रदित ह, एक रस विशात्मा हूं ॥१४॥ 


सबदश्यविहीनोऽहं इग्रूपोऽस्म्यहमेव हि । 
सबंदा पूणंरूपोऽस्मि नित्यवपोऽस्म्यहं सदा ॥१५॥ 


| अथ- में सब दश्य से रदित, मेदी दष्टिर्प हू", 
हमेशा पूणेरूप हू, मे सद्‌ा नित्य वप्त हूं ॥१५॥ 


अहं ब्रहम ब सवं स्यादहं च॑तन्यमेव हि। 
अहमेबाहमेवाऽस्मि भूमाकाशस्वरूपवान्‌ ॥१६॥ 
अथ-में ब्रह्म हो सवे रूप हू, मे चैतन्य ही हू, भूमि 
आकाश स्वरूपम ही हू ॥१६॥ | 
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| ३० | 
अहमेव महानात्मा हमेव प्रात्परः। 

भहमन्यवदाभामि इहमेव शरीरवत्‌ ॥१७॥ 
अथ- में महान्‌ चात्मा हू” मेँ दही परह, भेदं 
अन्य के समान भासता हू, मँ ही शरीर के समान ह्‌ ॥१७ . 
हं शिष्यवदाभामि हह" लोकत्रयाथयः। | 
अहं कालत्रयातीतः ) अह्‌ वेदेरुपासितः ॥१८॥ 
अथग शिष्य के समान आसता हू, तीनों लोकों क | 


आश्रय हू, मे तीनों काल से अतीत ह, नै पह । 
किया जाता हू" ॥१८॥ ४ है 


अहं शास्त्रेण निर्णीत अहं चित्ते व्यवस्थितः | | 
मध्यत नास्ति किंचिद्वा मत्यं एूथिवो च वा| १९॥| 


अथे- मै शाज्ञ से निर्णय किया गया ह, मै | 
स मे चित्तम। 
त हूः भ सिवाय ङ नहीं दै, मेरे विनते प्रथ्वी नदी 





ह ॥१६॥ | 
मयातिरिक्तं पदयद्वा तत्तनास्तीति निधिनु। | 
अहं १ सिद्धोऽस्मि नित्यशुदधोऽस्म्यहं सदा | २०॥ ¦ 

भथ -मेरे सिवाय जो जो है वह्‌ नदी | 

करो । पा ह्‌; सिद्ध हू, सदा नित्य शद्ध हू ॥ व न | 
व निराकारोऽस्प्यहं सदा। 
त्रोऽ 
नरामरोऽस्म्यहम्‌ ॥२१॥ । 
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| ३१ | 
अथ म नगुण कवल आत्मा हू› म सदा निराकार 
हू, केवल ब्रह्मात्र हू, मँ अजर अमर हूँ ॥२१॥ 
स्यमव स्वयं भामि स्वयमेव सदात्मकः 
ई स्यमंवात्मनि स्वस्थः स्वयमेव परा गतिः ॥२२॥ 
अथे आआाप ही चाप भासता ह, आरी सद्‌ ्चात्म- 
स्वरूप हूः आाप ही आत्मा में स्थित आप परम गति हं ॥२२॥ 
स्वयम स्वयं थुञ्जे सयमेव खयं रमे | 
। स्वयमेव स्वयं ज्योतिः स्वयमेव स्वयं महः ॥२३॥ 
| अथं-आप दहीच्राप भोक्ताहं, आपदही श्राप रमण 
करता हू, आप ही ज्योति हू, भाप ही महान्‌ ह ॥२२॥ 
। स्वस्यात्मनि खयं रंस्ये स्वात्मन्येव िलोकये । 
| स्वात्मन्येब सुखासीनः स्वात्ममात्रावशेषकः ॥२४॥ 
| थप ही अपने आत्मा को देखने को अपने 


अत्मा मं आप प्रवेश करता ह| अपने आत्मा की विशेष 
मात्र से अपने आत्मा में ही सुख से बैठा हृश्ा ह ॥२४॥ 


। स्चतन्ये स्वयं स्थास्ये खात्मराज्ये सुखे रमे। 
। स््ात्मसिहासने स्थित्वा स््ात्मनोऽन्यन्न चिन्तये ॥ 
५ अथं-च्पने चैतन्य मे आप स्थित होता ह, अपने 


। चत्म-राज्य के सुख में रमण करता हू, अपने आत्मा के 


सिंहासन पर बैठकर अपने आत्मा से अन्य का चितवन 
नदीं करता ॥२५॥ | 





# त 
ए 7 1 
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[ ३२ | 


चिद्रुपमातरं बह्म व सचिदानन्दमदवयम्‌ । 
आनन्द धन एवाहमहं जह्यास्मि केवलम्‌ ॥२६॥ 
अथे--चित्तरूप मात्र ह्य ही सश्धिदान.द ल्प ` 
सह्वितीय आनन्द्धन मँ ह । मै केवल ब्रह्मा हँ २६] | 
` सवेदा स्वशरयोऽहं स्रा्मानन्दबानहस्‌ । 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहमात्माकाशोऽस्मि नित्यदा ।॥२७॥ ` 
रूप हू ॥२७॥ 
अहमेव हद्काशधिदा दित्यस्वरूपवान्‌ । 
भात्मनात्मनि ट्परोऽस्मि हमरूपोऽस्म्यहमन्ययः ॥२८॥ 


अथे-मै ही चैतन्य रित्य स्वरूप 
द दु रूप बाला हयाकाश 
६ । आत्मा से.्रात्मा में वप्त ह| जै अञ्यय॒ रूप रहित 
स्वरूप बाला हू ॥२८॥ | । 
` एक संख्याविहीनोऽस्मि नित्यशुक्तस्वरूपान्‌ | ' 
आकाशादपि घक््मो ।२६॥ 
५: श स्माजहमाबन्तामाववानदम्‌ ॥२६॥ 
स ५५ द स्वरूप वाला एक की संख्या से 
व रम ह मँ आदि अन्त के अभाव 
| समभकाशरूपोऽहं परावरसुखोऽस्म्यदम्‌ । 
ऽदं शदधमोचेखंरूपवान्‌ ॥२०॥ 
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९ = स 4 । 
अथे हमेशा सव . से शून्य हूं मँ सवं च्ारनानन्द्‌ | 
वाला, हः मं नित्यानन्द स्वरूप हः मै नित्य शआ्रास्प्रकाश ` 


[1 
अथे- मे सवेध्रकाशसरूप हः मेँ - पर चवर सुख हँ मै 
सत्तामात्र स्वरूप हू, शद मो त्‌ स्वरूप वाला हू ॥३०॥ 
सत्यानन्दस्रूपोऽहं ज्ञानानन्दधनोऽस्म्यहम्‌ । 
विज्ञानमाव्ररूपोऽदं सचिदनन्दलकणः ॥२१॥ 
` अथे -मे सत्य आनन्द स्वरूप हु, मेँ ज्ञान आनन्दन 
हू, मे सच्चिदानन्दं ल तण वाला विज्ञानं मात्र स्वरूप हूं ॥३१॥ 
रह्ममत्रमिदं सव ब्रह्मणोऽन्यन्न चन । 
` तदेवाहं सद्‌नन्दं ब्रह्म बाह सन(तनम्‌ ॥२२॥ 
अथं- यह सवं ब्रह्म दै, ब्रह्म -के सिवाय कुड नदीं है, 


. बह दी सदानन्द मेँ हू, मेँ ही सनातन ब्रह्म हूँ ॥३२॥ 


१ क क , ०9 9. ॥ ऋ ` 


त्वमित्येतत्तदिस्येतन्मतोऽन्यन्नास्ि चन । 
| चच्च॑तन्यस्वरूपोऽहमहमेव परः शिषः ॥२३॥ 
प्रथे- तू ओर यह्‌, बह अीर यह मेरे - सिवाय कुक 


नहीं दै, मै चित्‌ चेतन्यस्वहम हः मेही परम शिव हु ॥३३॥ 


अतिभंवसरूयोऽदमदमेब सुखातमकः 
साक्तििस्तुविदीनत्वात्साकित्वं नास्ति मे सदा ॥२४॥ 


 अथे--घत्यन्त भाव स्वरूपम हुः मेही सुल स्वरूप 
हः साक्तो वक्तु के अभव से युकम सश साक्ते-पना 


। 'नदीं दे ॥३४॥ 


केवलं बश्षपतरखादहमत्मा सनतिनः। 
अहम दिगेगोऽश्मदं रेषोऽरभेः हि॥३१॥ 
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[३४ | 
`: -अथेः- केवल  तरदममात्र-पने से मँ सनातन तमा | 
मंदही्ादिशेषर्हःमे हीमे शेष ह ॥२५॥ | 
नामरूपविक्तोऽहमहमानन्दविग्रहः । 
शन्द्रयाभावरूपोऽदहं संभावस्वरूपफः ॥३६॥ 
:: „ ~ अथे- मेँ नामरूप रहित ह, मै आनन्द स्वरूप 1 
ससा स्वरूप बाला, इन््रयो का अभावरूप हूं ॥३६॥ ` 
बन्धश्तेविहीनोऽहंःशाश्चतानन्दविग्रहः । | 
भादिचतन्यमात्रोऽहमखण्डेकरसोऽस्म्यदम्‌ ॥३७॥ ` 
न~ [५ "न ॥ ५ | | 
`.“ : अथ-मे सदानन्दरवरूप बन्ध श्रं ते रहि 
६३ „ सदान न्ध ओर भोक्त से 
ह! म चादि चेतन्यं मात्र हमै चअखरडेकरस ह ॥२७। | ध 
बोडमनोऽगोचस्थाह स्वन = 
(1 
६ ५८ # १ ह धमानन्दमयोऽरमयहय्‌ ॥२८॥ 
सका णी जर सनका अभिययं हम स्व 
ख 04८ ध व १ रूप हः मं मूमानन्दमय ह ॥३८॥ ` । 
; : पत्त द्स्पाऽहं पराग्तरसोऽस््यहम्‌ | 
् एकमेवा यं 3.4: ^ अ (7 31 
.:; पकमबाहितीय सद्‌ ब्रं बाई न संशयः ॥२६॥ 
8 रूप ह जैःपरम अस्त्र का रख | 
व ~. नह्य भ दी हः इसमे संशाय नं दै॥३६॥ 
शत्यसवस्पोऽदं सकलागमगोचरः | =. `“ ` 
श्तं मोदस्ोद निवाणदस्पवाय्‌ |१०॥ ` 
1111715 । 
| 
| 
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¶ [ ईशु ¦ 
अर्थ--म स्वं वेदौ का विषयं सर्वः शुन्य-स्वल्प ह, 
मेँ सुक्त ह, मै मोरतरूप हूं, मे निर्वाण सुखरूप वाला हं ॥४०॥ ` 
सत्यविज्ञानमात्रोऽहं सरमात्रानन्दबानहम्‌ । 4 
६ तरीयातीतरूपोऽहं निर्विकल्पसरूपवान्‌ ।।४१॥ 
| रथे-मे सत्य विज्ञानमात्र हू, मै .सन्मात्रं आनन्द 
वाला हूः मे निर्विकल्प स्वरूप तुरीयातीच रूप हूं ॥४१॥ 
सवेदा जरूपोऽं नीरागोऽस्मि निरजनः 
ञं शुद्धोऽस्मि बुद्धोऽस्मि नित्योऽस्मि प्रथुरस्म्यहम्‌ः॥|४२। ~" 
अथे--में सवेदा अंज रूप ह, निरन्जन निराग हः 
शद्ध. ह, बुद्ध हूं, नित्य हू; मे प्रथु हं ॥४२॥ 
ओङ्काराथस्थरूपोऽस्मि निष्कलङ्मयोऽस्म्यहम्‌ । 
चिदाकारस्वरूपोऽस्मि नाहमस्मि न सोऽस्म्यहम्‌ ॥४३॥ 
1 अथ-रमँ अकार का अथं स्वरूप हु, मे निष्कलङ्क .. 
| हं मे चैतन्याकार-स्वरूप ह, न मेँ हं न वह मेँ ह ॥४३॥ 
नहि किंचिरस्वरूपोऽस्मि निर्व्यापारस्वरूपवान्‌ । 
। निरंशोऽस्मि निराभासो न मनो नेन्दरियोऽस्म्यहम्‌ ॥४४॥ 
|| “. अरथे-व्यापार रदित स्वरूप वाला मेँ किचित्‌ स्वरूप 
| नदीं ह मे चाभास रहित हू ` अर च्र॑शरदित हू न मन हू, ` 
। न इन्द्रिय हू' ॥४४॥ | 
। न बुद्धिनं विकल्पोऽदं न देहादित्रयोऽस्म्यदम्‌ । 
न जग्रतखप्नरूपोऽहं न सुपृततिसखरूपवान्‌ ॥४१॥ 
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| ३६ | | 

नो श व 

1 

न तापत्रयरूपोऽ्ं ेषणात्रयवानहम्‌ क) 
भव 4: ह च चिदात्मनि ।॥४६॥ 

, अथे-न तापरूप हन 7 

व श आत्मा मे भवय मौर ५ च नदी 

` सजातीयं न मे कंचिष्ठिनातीयं न मे क्वचित्‌ । - 

स्वगतं च न मे किचि मे मेदवयं क्वचित्‌ ॥४७॥ । 

अथ मुक में ङ सजातीय नहीं हे न सुमे कीं | 


विजातीय दै, ७ मे कदी 





असत्यं हि मनोरूपमसत्यं द्धरूपकमू | ` 

अहङारमसद्ति नित्योऽहं शांतो हनः ॥४८॥ . , 
, इद्धरूप्‌ ` असत्य ` हे, 

शत ~ ओर 


¦ ..अय-मनरूप असत्य ` दै, जुद्धिरूप 

दक्र की. सिद्धि नदीं ह इर ` 

्रजन्मा हूं ॥४८॥| द. नदी हः इतिप म रा 
द्ह्रयमसदिद्धि कालत्रयमसत्सदा । ` 


पतरयमदवद्ध हदं सत्यास्मकः शुचिः । ४९॥ 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
॑ 
। 
॑ 
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[.३७-]. 
। अथे--तीरनो देहो को ` ्रसत्य जानो, तीनां काल को 
। हमेशा असत्‌ जानो, तीनों गुणों को असत्‌ जानो, वयोक्कि यै 
। ही एक पवित्र सत्यस्वरूप ह ॥४६॥ : ` ` ` 
तं सवेमसदवद्धिेदं सर्वमसत्सदा 1. 
शास्त्रं सवमसदविद्धि हहं सत्यचिदात्मकः ॥५०॥ 
| अथ सव सुने हय शो श्रसस्य जानो, सव वेदों को 
| सदा असत्य जानो, सवे शासा को असत्य. जानो, चै . 
| ही सत्य चेतन्यस्वरूप हू ॥५०॥ =... | 
मूतित्रयमसदविढि सवेभूतमसत्सदा 1... , ` ¦ ` ‹ 
सवेतत्लमसदिद्धि हदं भूमा सदाशिवः ॥५१॥ ` ` 
| अथ- तीनां मूतिंयां को असत्‌ जानो, सब भूतो को 
। सदा भ्रसत्‌ जानो, तत्वों को श्नसत्‌ जानो, मै भूमा तीन - ` 
। रिच्छेद से रदित सुखरूप सदा शिव हूं ॥५१॥ शी 
गुरुशिष्यमसद्विद्वि गुरोम॑नरमसत्ततः 
| यद्दृश्यं तदसद्विद्धि न मां विद्धि तथाविधम्‌ ॥५२॥ 
| अथे- गुर रिष्य को श्सत्‌ जानो, शुरु का मन्त्र 
| असत्य जानो, जो दृश्य दै उसको असत्‌ जानो, मेरे को एेसा ` 
। नदीं जानना, मँ सत्यस्वल्म वाला ह ॥५२॥ =. 


यचिन्त्यं तदसद्विद्धि यन्न्याद्यं तदुसहसदा 132 ` > प 





। 
॥ 

। द्वितं तदसद्वदधिन मां दवितथाविधम्‌ ॥५३॥ ` ~ ` , 
। सदत तदसद्विद्धि न मां िद्धि्तथािधम्‌ ॥४३॥ ` ): 
& \ 2." ५... *9 ` प । 
क. ह) 
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अथं-जो चिन्तवन करने योग्य रै उसको असत 
जानो, जो न्याय युक्ति .( दृष्टान्तं ) दै उसे सदां रसत जानो 
जो दित है उसको असत्‌ जानो, मे सत्यस्वरूप हं मेरे को 
सत्य ही जानो ॥५३॥ 
स्बा््राणानसद्िद्धि सवान्भोगानसचिति। 


. दृष्टं भुतमसदिद्धि अतं प्रोतमसन्मयम्‌ ॥५४॥ 
अथ --सवं प्रणो .को . असत्‌ जानो, सवं मोग को 


असत्‌ जानो, देखे हुये चौर सुने हुये को असत जानो, अव, 


भरोत सवे असत्यमय दै ॥५४॥ 
कार्याकायंमसदि दवि नैष्टं प्राप्मसन्मयभ | 
दुःखादुःखमसदिदधि सं्वासर्वमसन्मयम्‌ ॥५५॥ 


अथे--कायाकार्थ ` ( कारणं ) कौ ` असतं जानो, नष्ट 


इये र प्राप हये को.भसत्‌ लानो, दुख अदुखः को 
जानो, सवे चौर असर्व के असत्‌ जानो ॥५५॥ क्षि 


एणाप्णंमसदविदवि धमोधर्ममसन्भयम्‌ । 
लाभालाभावसष्विद्वि जयाजयमसन्मयम ॥/२ ६॥ 


९६ ते ध जानो, धर्म-अधंम को 
-अलाभ को असत जानो र 
असत्‌ जानो ॥४६॥ व 


शब्द सवेमसद्विद्धि स्पश सत्रमसत्सदौ । 
स्प सवेमसद्विद्धिं रसं सर्बमंसन्मयम्‌ ॥५७ ॥ 
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॥ १ 
म 1 


[ ३६ | 


| अथं-पवे शब्दं को अत्‌ जानो, सवं स्पर्शोको 
 -श्रतत जानो, सर्वं ख्प को अषत जानो, सबं रसो को असत 
। जानो ॥५७॥ 


गन्धं समसि द्वि स्बाज्ञानमसन्मयम्‌ । 
श्मसदेव सद्‌ सवेमसदेव भवोद्भवम्‌ ॥५८॥ 


अथं--सवे गन्ध को असंब्य' जानो । सवे अज्ञान को 
. असत्य ` जानो । सदा. सम्पूणं : असं -जानो । : संसार की 
उत्पत्ति असत्य है ॥५८॥ ¦ 


असदत्र गुणं सव सन्मात्रमहमेव दि । 
 ..स्वात्ममन्तरं सदा पथ्येत्खात्ममन्तर॑ सदाभ्यसेत्‌॥५६॥ 


अरथं- सवे गुण. भी असत्यः है 1. मै. असत्य मात 
: हु । अपने च्नात्म मनर को सदा देखे । अपने परम मन्त 
का अभ्यास करे ॥५६॥ 


अहं बज्षास्मि मन्ोऽयं इश्ययापं षिनाशयेत्‌ | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमन्यमन्त्न विनाशयेत्‌ ॥|६०॥ 


| -; --प्थे--भें नह ह -यह्‌ मचः दृश्य पापों का नाशा 
| -कता.दे। रभँ ब्रह्य ह यह मन्न अत्य म्नो का. नागर 
। करता है ॥६०॥ 

अहं बरतमास्मि भन्तीऽयं देहदोषं विनाशयेत्‌ । 

॑ महं ज्ञास्मि भतत्रोऽयं जन्मपापं .मिनाशयेत॥६१॥ 
1 
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; [ ४९ | 

 _ . अथ- दे स्वामी कार्तिकेय ! श्रमः हँ यह मन 
 देहकेदो्षो का नाश करता दै। नँ रह्म हः यह मन्त्र जमः 
पापको नाश'करता दै ॥६१॥ | 

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं मृत्युपाशं वरिनाशयेत । 
[4 ब्रह्मास्मि मर जे 9 > | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं दतदुःखं विनाशयेत्‌ ॥६२॥ ` 
५९ ( 1 ५५९ ¢ | 
अथ मै नदय टू" यह्‌ मन्त्र त्यु के पाश को ना 
करता दे। भिं ब्रह्म हुः.ह मन्व द्वैत के दुभ्लों को नाष 
करता है ॥६२॥ | | 
अह. नहास्मि-मन््रोऽं भेदुदधिं बिनाशवेत्‌। ` 
`" अद बरमास्मि मन्वोऽयं चिन्तादुःखं विनाशयेत्‌ ॥६३ 
अयन नहा ह" यह भन्त्र मेदबुद्धि को नाश करवा ` 


हे ॥६३॥ न चिन्ता के दुखं को नाशा का 
ह बालि मनोऽव इयि नारथ । 
` ` “अह बक्ञास्मि मन्ोऽयं चित्तवन्धं विनाशयेत्‌ ॥६४॥ 


 “ “ अथ--ते ्राहैः यद मनर बुद्धि की व्याधिननो नाशं 
करता दँ । पम ह्म ह च्या नार | 





यह मन्त बन्धनं | 
करता दै ।६४॥ त ब ५ न 
भह नमासम मन्रोऽयं सर्वव्यापीनिनाशयेतं । 


|  . अह नह्ास्मि मन्त्रोऽयं सर्वशो विनाशयेत्‌ ॥६१॥ ` 


| 


| 
॥ 
५ 
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[ ४१ | 


अर्थते बरह्म ह" यह्‌ मन्त्र स्वं व्याधि्यो को नाश 
करता दै । न्ने ब्रह्म हू यह सन्त्र सवर .शोक को नाशः 
करता हे ॥६५॥ 


भह ब्रह्मासि मन्त्रोऽयं कामादीनाशपेत्कणात्‌ । 
` अहं ब्रह्मास्मि सन््ोऽयं कोधशक्ति पिनाशयेत्‌ ॥६६॥ 


अथे- भिं ब्रह्म हू" यह मन्त्र कामादिको कण रमे 
नाश करता दै । भरँ ब्रह्य हू यह मन्त्र क्रोध शक्ति का नाश 
करता है ॥६६॥ 


अहं बह्मासिमि मन्त्रोऽयं चित्तवृत्ति विनाशयेत्‌! 
अहं ब्रह्मास्मि मन््ोऽयं संकन्पादीन्विनाशपेत्‌ ॥६७॥ 


अथर्य ब्रह्म ह यह मन्त्र चित्तवृत्ति का नाश 


करता है। मे ब्रह्म ह यह मन्त्र संकल्पादिकों का नाश 


करता है ॥६७॥ 
अहं बह्मासिमि मन्त्रोऽयं कोटिदोषं विनाशयेत्‌ । 
अह" जहारिम मन््ोऽयं सवेतन््र" बिनाशयेत्‌ | ॥६८॥ 


अथे- भं जह्य हर यह्‌ मन्त्र करोड दोषो का नाश 
& 
करता दै । भं ब्रह्म ह" यह मन्न सवं तत्रो का ताश करता 
॥६८॥ 


अह ब्रह्मास्मि मन्बोऽयमात्माह्ानं षिनाशयेत्‌ । 
अह ब्रह्मास्मि मन््रोऽयमार्मल्लोकजयप्रद्‌ः ॥६६॥ 
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अर्थ = 1 -84 1 ॑ 
अथ नहा र्द मन्वे अत्मा. के अज्ञान को 
नाश करता द । कषँ ब्रह्य हु यह: मन्त्र ` आरमलोकः की जय ' 
देने वालाहै ॥६६॥ : ` ` ˆ ` 1 
अहं ब्रह्मास्मि मनत्रोऽयमग्रतक्यसुखप्रद्‌ः । 
अहं र मनत्रोऽयमजंडतवं प्रयच्छति ७०|| 
भयम ब्रह्म हू" यह मन्त्र 'अखलरड ` सुख का देने ¦ 
11 वाला. है |“ | ब्रह्य हू यह्‌- मन्तः चै न्य = | 
१ ( वन्यता के देने वाला | 
भह बह्मासिम मन्त्रोऽयमनात्मासुरमर्दनः । 
अहं नहमास्मि. बजोऽय्मनात्माख्यगिरीन्हरेत्‌ ॥७१॥ । 
अ अथे-है स्वामी ` कार्तिकेय ` भ्न ब्रह्य हू" यह मन्त्र | 
वः भ ५ रने बाता दै । शे नह दः बह । 
हरने ` ०१ पत को गिरोने वाला दै । अनात्म भाव को । 
हरने बाला है ॥७१॥ ` कि गष क 


अहं बह्मास्मि मनतरोऽयमनात्मास्यासुरानदरे 1 





“ अहं ब्रह्मास्मि मन्वोऽयं सर्वास्तान्मो्पि 
अथ रह्म ह यद्‌ मन्त्र 


इत्य रतो ह). त हं भ 
देता है ॥७२॥ ` ह & । ५८ 


षि | 
पष्यति ॥७२॥ | 
अनात्मा रूपी असुर कञो ` 
मनर उन सबसे छुडा | 
ॐ | र ॑ 

१ अस्मि मनोऽ जञानानन्दं प्थच्छति | ` " | 

' 0 दमहामन नन्मकोटिशतप्रदपू ॥७३॥. = 
1 
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(४३. 

; अथे-भें ब्रह्म हू" यह्‌ मन्त ज्ञान. भानन्द को देता है 
दे कुमार ! सातः कड महामन्त्र है वे सौः करोड जन्म देने 
वाले हे ॥७३॥ | | ं 

समन्ान्श्स्ज्प एतं सनयं समम्यतेत्‌। 
सथो मोक्षमवाप्नोति नात्र सन्देहमणएवपिं ॥७४॥ 
` अथं-इसल्िये इन सवे सर्वो को त्याग कर इसी 
मन्त्र ( अहं ब्रह्मासि ) का जो अभ्यास करे वह्‌ शीघ्र ही मोक्तको 
भाप्र करता है । इसमे जरा भी सन्देह्‌ नदीं दै ॥०४॥ 
| ` 8 श्री सत्यमस्ति & | 
इति श्री तेजोिन्दुपनिषदि हिन्दीभाषायां कृतायां ब्ह्मभोरी 
रह्मनेठी श्री स्वामी देवहरि-शिष्येणभगवान-हरिणा 
कृतायां ठृतीयोभ्यायः. समाप्वः ॥२॥ 
४५ 
चूठुथ अध्याय 
मारः परमेश्वरं पप्रच्छ जीवन्धुक्तविदेहयुक्तयोः 
` स्थितिमनुबरहीति । | 
कुमार ने परमेश्वर से पू्ठा--जीवन्युक्ति शौर विदेह- 
सुक्ति की स्थिति किये । { ५ 
, . स होवाच परमः शिवः 
निदात्माहं परात्माह' निगणोऽह' प्रात्र । 
भारममात्रेण यप्िष्ठेत्स जीवन्ुक्त उच्यते ॥१॥। 
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४४ | 
। सो परम शिव बोले-हे कमार ! मेः चिदात्मा है | 
परमाला ह मेँ निशंण से परे ह । ठेसा जान कर जो चतम 
मात्र रूप से स्थित है वह्‌ जीवन्युक्त कहलाता है । | 
देदत्रयातिरिक्तोऽहं शदधचैतन्यमस्म्यहम्‌ । 
बहमाहमिति यस्यान्तः स जीवन्धुक्त उच्यते ॥२॥ 
„ अथ-मं-तीन देसे भिन्नरहुः मै शद्ध चैतन्य ह 
म श्य हू। इस भकार जिसका निश्चय दै, वह. जीवन्मुक्त 
कहलाता दै ॥२॥ | 
आनन्द्यनरूपोऽस्मि परानन्दधनोऽरम्यह्‌ । 
यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्म ति निश्चयः 
५ यः स जावन्युक्त उच्यते ॥३॥ 
अथ -म .्नानन्द्वन हू, परानन्दधन ह, जिसढी 
१ नहीं दै, जो जहा ही द” इस प्रकार रि निश्वव। 
› ज परमाननद पूरं है, बह जीवुक्त कहलाता दै ॥३॥ 
यस्य किचिदह नास्ति चिन्मात्रेणावति्ठते । 
२/५ यस्यान्तथिन्मात्रेफखसरूपवान्‌ः ॥४।॥ ` 
इ त क अहंकार नहीं है, जो चिन्मात्र 
ध 2 + (जसका $ | 
एक चिन्मात्र स्वरूप वाला दै । व | 
९ प क: | 
सतत्र पृशंरूपात्मा सर्वव्ात्मावशेषकः । | 
| भनन्द्रतिरव्यक्तः परिपूरशचिदात्मकः ॥१। । 





2० 
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[ ४५. 
॥ श्रथ--जो सर्वत्र पृणैरूप आस्मा है, सवत्र आ्म- 
स्वरूप वाला, श्नानन्द रति वालाः अविकारी, परिपूणे चित्त 
स्वरूप वाला दहै ॥५॥ 
शद्वचतन्यरूपात्मा सवेषञ्जविव्जितः 
नित्यानस्दः प्रसन्नात्मा हन्यचिन्ताबिवजितः॥६॥ 
॥ ` अथे- शुद्ध चै न सवं संग से रितः नित्यानन्द 
। स्वरूप, प्रसन्न आत्मा अर जो अन्य चिन्ताश्चों से रित ह ॥६॥ 
किंचिदस्तित्वदहीनो यः स जीबन्पुक्त उच्यते 1 
न मे चित्तं न मे बुद्धिनादकारो न चेन्द्रियम्‌ ।॥७॥ 
| अर्थ-जो किचित्‌ अस्तित्व से भी रदित है, बह 
| । जीबन्सुक्त कहलाता है। न मेरा चित्त है, न मेरी बुद्धि चौर 
अहंकार दै, न इन्द्रियां ई ।७॥ 
न मे देहः कदाचिद्वा न मे प्राणादयः कवित्‌ । 
। नमेमायानमे कामो न मे क्रोधः परोऽस्म्यहम्‌ ॥८॥ 
| र्थन मेरा कमी देद दै, न मेरे कीं भाणादिक है 
| न मेरी मायादै, न मेरा काम दै, न मेरा कोष दःम 
प्र हू ॥८॥ | 
॥ न मे चिदिदं वापि न मे िचित्क्वचिजगत्‌ । 
| नमे दोषो नमे रगं नमे चच मे मनः ।।६॥ 
अथ-न मेरा किचित्‌ यह दै, न मेरा कीं किचित्‌ 
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। | । ४६ | 

जगत्‌ हे, न मेरा दोष दैः न मेरा लि किग शरीर ) 
हः न मेरामन ई ॥६॥ `` + 0 | 

न भतन नामान मे निहान भे करः। ` 
समे जाग्रस मे सप्नंन मे कारणमणपि ॥१०॥ 
रयन मेरे कान, न मरी नासिका दै,न भेष 


जिह्वा ह नेर हाथ ड" 2 ` 


नभे रीयमिति यः घ जीबन्क्त उच्यते । ` 
८ < मन्यत उल्वते। 
इदं सवे न मे चिद्यं सवं न म सचद्‌ ॥११। 


कटलाता ^ 9 दैरेखा जोहैसो जीवन्युक्त । 
नदीदे॥१९॥ 9 नहीं दै, यह सव भेरा कंडी ` 


नभे कालो नभे देषो नमेत नम मिः) । 


४.7 1 व भेसंभा न भे दे नमे स्थलम्‌ ॥१२॥ 
अथं-न मेरा काल दै, नं मेरा स ह 
११ मेरी उदधि है, न मेरा स्नान दै, न 9 ह यं 
ति हे॥१२॥ ` ` १५ | 
न मे तीथ 5 
१ तरीय न भेक्षेवा नभे ज्ञानं नमे पदम्‌ | .. 


| 
| न मे बन्धो ४४३ ष वाक्यं | 
१ १जन्वन मे वाक्यं न मे रवि; ||१२ | 
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| [ ४७. 
॥ अथे- न्‌. मेरा तीर्थ॑दहै,.न मेरी सेवा दहै, न मेरा ज्ञान 
दे, न मेरापर्‌ है, न मेरा बन्धनं दै, न मेया जन्मडै, न मेय 
| वचन दै"नमेरासूयेदै॥१३ ` 
। नमेपापंनमे पुण्यं नमे कायं न मे मथ्‌ । 
॥ नं मे जीव्‌ इति स्वात्मा न मृ किंचिजग्रयम्‌ ।॥१४॥ 
॥ ` अथे-न मेरा पुण्य है, न मेरा पापं हैन मेरा कार्यं 
| हैः . मेरा शभ है, ` न मेरा जीव दै, इस प्रकारभेरे स्वात्मा ` 
। तीनों जगत्‌ किचित्‌ भी नहीं र ॥१४॥ | 
न म मोतो नमेद्धेतं नमे वेदो नमे विधिः। 
न मऽन्तिकं नंमे दूरं न मे बोधो न मे रदः ॥११॥ 
| _. . अथै-नमेरामोकदै, नमेराद्ैव दै, न मेया बेद दै 
। नमरीविधिदैः"न मेरे पास (समीपं) दै, न मेरा दूर दै, 
न मेरा बोध है, न मेरा एकांव है ॥१५॥ ˆ ‰ | 
| नमेशुर्नं मे शिष्यो नमे हीनो न चाधिकः । | 
| नमे बरह्मन मे विष्णुनं मे ररौ न चन्द्रमः ॥१६॥ 
|. , अथे--नभेरागुर दै, नेरा शिष्य दै, न मेरा न्यून 
| देः "न॑मे अधिकूदै, न भेरा बरहाहैः नमेरा विष्णुर, न 
| मेरा रद्र दै, न मेरा चन्द्रमा है ॥१३॥ ` | 


| 
१ 
. 
॥\ 
1 








नमो रमेव ने म 
। . न मे बहिन मे गोत्र' न मे ल्यं न मे मघः ॥१७॥ 


। 
१ 
। 
। 
। 
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11  § 
 . ` श्रथ-न मेरी प्रथ्वीदहै, न मेरा जल दै, नमेरा वु | 
है, न मेरा श्राकाश दैःनमेरी चगि दैन मेरागोत्र रै 
न मेरा लक्तय दै, न मेरा संसार दै ॥१७॥ | 


नमेध्यातानमे ष्येयं नमे ध्यानं नमेमनः। | 

नमं शीतंन मं चोष्णंन मे ठदष्णा न मे जधा ॥११ 

अयेन मेरा ध्याता दै, न मेराध्येय हैन मेय 

ध्यान हे, न मेरा मन दै, न मेराशीत दै, नमेरा उष्णदै, 

न मेरी प्यास दैः न मेरी मूख है ॥१८॥ ¦ | 

नमितं मे शत्रुन मे मोहो न मे जयः। | 

द ९ | 

नम्‌ पवन म पान्न मे चोष्वं न मे दिशः ॥१९॥ ` 

„ अथे-जमेरा मित्रै, नभर लः न | 

५ >, है, न मेरा मोह 

न. मेराजयदै, नमेय आगेहै न र 

उपर है न मेरी दिशा दै, ॥१६॥ . ६ न 
न मे वक्तव्यमन्पंवा न मे भरोत भरोतव्यमण्वपि । 

1 शगपि 

~ च म्‌ गन्तन्यमीपदवा न मे '्यातव्यमण्पि ॥२०॥ 

अथ- न मेरा जरा सां मी वक्तव्य ( कमे योग्य ) दै । 


न भेरा जरा सा भी श्रोतव्य (नने योग्य) शनौ 
¦ घनन योग्य) है, न मेरा थो सा, 
भी मन्तव्य हैन मोरा जरा सा भी भ्यातज्य ह. डस, 


नमे भोक्तव्यमीषद(न मे ष्यतव्यमणवपि । ` 
॥ मभोगोनमेरोगोनमे योगो न मे लयः ॥२१॥ 
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[४६] 


५५ (अ १ ९ १ । इ 
अथ-नमराजरा साभी भोक्तव्य हन मेरा जरां 
साभी स्मरण करने योग्य है,नमेराभोगदहै, न मेराराग दै, 
न मेरायोग दहै, न मेरा लय है ॥२१॥ 


= = शि (न ~ ९ 

नम मीस्यन मे शान्तं नमे बन्धानमे प्रियम्‌ । 
नमे मोदः प्रमोदोवा न मे स्थूलं नमे कृशम्‌ ॥२१॥ 

 अथे-न मेरी मूखैता दै, न भरी शान्ति दै, नमेरा 
वन्धः नमेराप्रियदेः नमेरामोद्‌दै, नमेराप्रमोददै, न 
मेरा मोट। है, न पतला दै ॥२२॥ 
नमे दीषंनमे हस्वंनमे बुद्धिनं मे क्षयः। 
पध्यारोपोऽपवादो बा नमे चेक न मे बहुः ।(२३॥ 


€. द & 

„ श्रथन मेरा लम्बा दैः नमेरा छोटा है, न मेरी 
यृद्धिदहै,न मेरा नाश दैःनमेरा अध्यरारोपदैवा चपवाद्‌ दैः 
न मेरा एक दै, न मेरा बहुत है ॥२३॥ 


नमे आन्ध्यं न मे मान्वं न मे पटिबदमण्वपि । 

नमे मामन मेरक्तंनमे मेदो नमे षुक्‌ ॥२४॥ 
अथे-न मेरे मे अन्थपन दै, न मेरे में मन्द्पना दै. 

मेरौ चतुखा जरा सी भी नदीं । नमेरेमें मांसदै, नेर 

मे रक्त दहै, न मेरे मे मेदा दै, न मेरे में मलना ३।२४॥ 

न्‌ म मज। न मेवाऽस्थि न्‌ मे ख्धातुसप्तकम्‌ । 

न मं शुक्लंन मे रक्तं नमे नीलं नमे पृथक्‌ ॥२५॥ 
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| 

| 

[ ५ | | 

त =+ €; | 

तर्न सेरी ची दहै,न मेरी हद्ियां दैः न मेप 

त्वचा रै, न मेरे में सात प्रकार की धातु (चार पिता  की--पीन | 

माता की) है। न मेरे में सफेदपना देः न मेरे मं लालप्न | 

है, न मँ नीला ह न मेरे में ए्रथक्पना दे ॥२५॥ 

नसेतापो न मे लाभो सख्यं गौण न मे क्वचित्‌ । ` 

न मे भ्रान्तिं मे स्थैयं नमे गुह्य न मं इल्‌ ॥२६॥ 

नर्भ- न मेरा तापदहै, न मेरा लाभ दैः न. मेरे म॑, 

मख्यपना, न मेरे मे गौरपनाः; छं मी नहीं दे। ( मेरे श | 

से अपने स्वरूप का प्रहण है, न शब्द से निषेधका प्र्‌ | 

करना) नमेरे मेंश्रान्ति हैःनमेरे मे स्थिरता हे न मेय | 

गुपतपना दै, न मेरे मे कुलपना ( पिवंश का नाम ) हे ॥२६॥ 
न मे त्याज्यं न मे ग्राह्य नमेहास्यंन मे नयः। 
न मे वृत्तं न मे गलानिन मे शोष्यं न मे सुत्‌ ॥२७॥ 

| 

अथं-न मेरे सें त्ग्राञ्य हेः नमेरे में प्राद्य हैः त | 

मेरा हास्य ( हंसनापन ) दैःन मेरी नोतिदहैः न मेरे बृ | 

(जीविका) दैः न मेरेमें ग्लाति दैन मेरेमेसोच दै 

मेरे में सुख द ॥२७॥ | 

नमेज्ञातानमेज्ञानं नमेज्ञेयं नमे स्यम्‌ | | 

नमे तुभ्यं नमेमञ्नमेखंचनमे ख्‌ ॥२८्‌ | 

अथे मेर मे ज्ञाता, ६ ज्ञान, ज्ञेथषप ( त्रिपुटी ) ' 

नदी दे । न मेरे में अपनापन ओर परयन श्र न ममत्व 


| 
। 
| 
। 
| 


| 
। 
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[ ५१ | 
हीदै। नमेरातू दहै, नमेरा मदैः (मेरे स्वरूप में छद 
नहीं है ) ॥२८॥ 
नमे जरान मे बाल्यं नमे योवनमण्वपि। 
अहं ग्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं बरह्म ति निश्चयः ॥२६॥ 
अर्थ-न मेरे बुढापा दैः न मेरे मं बालक्रपन हः 
यौवन भी जरया सा नहदींदे। हे स्वामी कातिकेय। मं ब्रह्म 
हु, मे व्यापक हूं, इस प्रकार निश्चय दं ॥२६॥ 
, चिदहं चिदहञ्चेवि स जीवन्धुक्त उच्यत | 
ब्रह्मं बाहं चिदेवाहं परो बाह न संशयः ॥२०॥ 
अथय चैतन्य हूं, सै ब्रह्म हूं, एसे निश्चय बाला 
जीवन्मुक्त कहलाता दै। तह्य ही मेहः चित्त हीम हूः पर 
मेँ ह, इसमें संशय नहीं हे । | 
स्थयमेव स्वयं हंसः स्वयमेव स्यं स्थितः। 
स्थयमेये सख्यं पश्येरस्वास्मराज्ये सुखं वसेत्‌ ॥ 
स्वात्मानन्द स्वयं भोच्येत्स जीबन्युक्त उच्यते ॥२१॥ 
थ- हे स्वामी कार्तिकेय । मप ही श्राप हंसरूप 
है, आआाप ही आप स्थित, राप दी आपको देखे, अपने आत्म- 
राघ्य मे सुख से निवास करे । अपने च्रात्मानन्द्‌ को आप 
भ'गे वह जीवन्मुक्त कहलाता दे ॥३१॥ 


, स्वयमेवंकनीरोऽग्रं स्वयमेव प्रथु; स्मृतः । 
स्वस्नरूपे समं खप्स्येत्स जीबर्ुक्त उच्यते ॥३२॥ 
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7 क 7) 


| ५२ | 
` छ्यर्थ-आगे चाप दी एक वीर, ्रापदही भ्रमु स्मरण 
क्रिया गया दै अपने स्वरूप से श्राप आनन्द माने वह 
जीवन्मुक्त कहलाता द ॥३२॥ 
ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा व्रह्मानन्दमयः सुखी । 
खच्छरूपो महामौनी बेदेही यक्त एव सः ॥२३॥ 
यथ-ब्रह्म-स्वरूपः; शान्त आत्मा, त्रह्मयानसुयुक्त 
सुखी, स्वच्छरूपः महामौनी वह विदेहमुक्त रै ॥३३॥ 
सात्मा समरूपात्मा शुद्धात्मा व्हशस्थितः 
एकबजित एकात्मा स्वात्मा खात्ममात्रकः ॥२४॥ 
अथं-सवोत्मा, समान रूप श्रात्मा, शद्ध श्मासा 
ओर मं कं उत्थानरूप, एक से रहित, एक आ्ास्मा सवकी आता, 
अपना आत्मात्र स्वरूप हं ॥२४॥ 
अनात्मा चागृतात्माहं स्रयमात्माहमव्ययः । 
लच्यात्मा ललिता्माहं तृष्णीमात्मस्वमागवाय्‌ ॥३५॥ 
अथ--अज शआ्रस्मा श्रोर अमृत च्नास्मा सवे हं। 
स्वयं निविकार ्रास्मा में हूं । लद्य आत्मा, सन्दर श्राता 
च द । चुपचाप श्रास-स्वभाव वाला मेँ हुं ॥३५॥ | 
आआनन्दत्मा श्रियो ह्यात्मा मोक्ञासा वन्धवरभितः ॥ | 
न बाहं चिदेवाहमेवे वापि न चिन्त्यते ॥३६॥ 
अथ-चअनन्द्‌ श्रास्मा, प्रिय श्रात्मा, मोत्ञ 1 


य स राहत त्ममेदही हं अथवा चित्‌ हीमे हं । इ 
कर्‌ भ। चह चन्बन नहीं करता ॥३६॥ 


। 
॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
॥ 
। 


| 
| 
| 
। 
1 
| 
| 


| 
¶ 





[ ५३ | 
चिन्मात्रेणेव यस्तिष्टेदरेदेदी सक्त एव सः ॥२७॥ 
ञर्थ--जो चिन्मात्र से स्थित हो बह दी धविदेह- 
मुक्त ह ॥३७२॥ | 
निश्चयं च परिर्यञ्य अहः बह्म ति निश्चयम्‌ । 
आआनन्दभरितस्ान्तो वेदेदी युक्त एव सः ॥२८॥ 
च्र्थ- निश्चय सै ब्रह्मह, इस निश्चय को भी स्याग 
कर आनन्द से परिपू श्रन्तर बालां हो वह दी विदेह 
मुक्त दै ॥३८॥ 
सर्वमस्तीति नास्तीति निश्वयं त्यज्य तिष्टति । 
हं ब्रह्मास्मि नास्मीति सच्चिदानन्दमात्रकः ॥२६॥ 


ञर्भ- सर्म रै, तथा नदीं हैः इस प्रकार के निश्चय 
को स्याग कर कहता हैमे ब्रह्महूं रीर नर्हीहुं। इस प्रकार 
सज्िदानन्द्‌ स्वरूप में हूं ॥३६॥ 
परिचित्चित्कदाचिच आत्मानं न स्पृशत्यसो । 
तृष्णीमें स्थितस्तृष्णी त्णीं सत्यं न किंचन ॥४०॥ 
ञअर्थ--वह किचित्‌ कदी कामी भास्माका स्पशं नहं 
करता । चुप ही स्थित दैः चुपचाप ओर कु संत्य 
नहीं टे ॥४०॥ 
प्रमामा गुणातीतः सास्मा भूतभावनः । 
कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं खमेद्कम्‌ ॥४१॥ 
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। 
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[ ५४ | | 

अथं- वह परमात्मा गुणां से अतीत; सवीत्मा भू 
भावन ह । काल-भेद्‌, वस्तु-भेद, स्व-मेद ॥४९॥ | 
किंचिद्‌ भेदं न तस्यास्ति फिचिद्रापि न विद्ते। 
अहं तवं तदिदं सोऽयं कालात्मा कालहीनकः ॥४२॥ । 


थ- एसा उसमे किचित्‌ भी मेद्‌ नहीं है] अक 
मः तू बह, यह किचित्‌ भी विद्यमान नदीं है । वह काल १। 
आत्मा काल से रहित हे ॥४२॥ 


। 
शूरयात्मा ष्मरूपात्मा विश्वात्मा विश्वहीनकः। . 
देवासमा देवहीनारमा मयात्मा मेयवजितः॥४३॥ ` 


ध यह्‌ शुन्य श्चात्मा, सुदम रूप आत्मा, | 

त्मा, वृ 

चात्मा, विश्व से रहित है । देव आत्मा, देव रहित आत्म 
भय ्रास्मा मेयरदित दे ॥४३॥ 


| 
। 
सथन जडहीनात्मा सदपामन्त्रात्मकः | | 
| 
। 





सरकृल्पहीनारमा चिन्मात्रोऽस्मीति स॒बरदा ॥४४॥ 


अत्मा १ व ध | 
= संकल्पा से रहित श्रास्मा तँ 
चिन्माघ्र हू ॥४४॥ न सना 


केवलः.परमात्माहं के्लो ज्ञानविग्रह 


। 
सत्तामत्रसस्यात्मा नान्यत्किचिजगद्धयम्‌ ॥४१॥ | 
। 


अथं- मे देवल परम 
त्मा "हं, केव ह 
सत्तामात्र खह्प॒ आवमा न &' कवल ज्ञान स्वरूप ह 


नदीं हं ॥४५॥ › जगत्‌ का श्न्य॒ किंचित्‌ भी 
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| [ ५५ ] 
। जीवेश्बरेति बाक्‌ क्वेति बेदशास्ञाचहं त्विति । 
| इदं चैतन्यमेवेति अहं चेतन्यमित्यपि ॥४६॥ 
| ञर्भ--जीव, ईश्वर की वाणी कहां { इसी ५ प्रकार बेद्‌- 
, शाकादि कहां चौर मै कदां १ यह चैतन्य ही दै 1 मे भी चेतन्य 
ही हूं ॥४६॥ | 
|: इति निश्यशल्यो यो बेदेदी शुक्त एव सः। 
| चैतन्यमात्रसंसिद्धिः खारमारामः सुबिन, ॥४५॥ 
| र्थ -जो इस प्रकार के निश्चय से भी शल्य द 
। बद्‌ ही बिदेद््रुक्त दे। चैतस्यतात्र संसिद्धि, अपनो आरत्ाम 
। प्रसन्नसुख से बैठा हु्ा ॥४७॥ 
ञअपरिच्छिबरूपर्मा अणुस्थूलादिवजितः । ` 
र्यतः पएनन्दो बेदी कत ठ सः ॥४८॥ _ 
श्रयो अपरिच्निज्न अगुः स्थूल च्रादि स रत 
तु का तुर्यं परानन्द दै बह ही बिदेहणुकः है ॥४२॥ 
नामह्पतरिहीनास्मा परषंविरुखारमकः । 
तुरीयातीवरूपारमा श॒माशमविवर्जितः ॥४६॥ 
जस वह नाम रूप रदित, संबित्‌ से पर सुल 
सवरप, तुरीय से अतीव रूपः शम अश से श दे ॥४६॥ 
योगात्मा योगयुक्तात्मा वन्धमोचविवनितः । 
गुणागुणमिहीनात्मा देशकालाद्विितः ॥५०॥ 
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[ ५६] | 

ञरथ-वह योगरूप श्चौर योगयुक्त चास्मा, बन्ध मव्‌ 

से रहित दहै गुण ्रगुणसे रदित. देश कालादि से रह्षि। 
हे ॥५०]॥ | 
साच्यसाकिचहीनात्मा किंचित्किचिन्न किचन | 
यस्थ प्रपश्चमानं न ब्रह्माकारमपीह न ॥५१॥ 
त्र्थ- है स्वामी कातिकेय ! साद्य सारी से रह्षि। 

यदि एेसा वह डच है ठेला कहो तो ठीक नदीं दै । वह कुच मौ, 


नहीं दे । जिसको न भ्रपञ्च का भान है न वह्याकार का 
मान है ॥५१॥ | 


स्वस्वरूपे खयं ज्योतिः खस्वरूपे स्वयंरतिः। 
वाचामगोचरानन्दो बाडमनोगोचरः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
चथ वह्‌ अपने स्वरूम भें चाप प्रकाशता दै । अत | 
स्वरूप सं श्राप प्रेम करता है । उसका परानन्द बाणी क. 
अविषय हे रोर वह श्राप बाणी श्रौर मन का अविषय हे ॥५२॥ | 
अतीतातीतभाबो यो बदेही मुक्त एव सः | | 
चित्ङृतरतीतो यधिततटृर्यवभासकः |५ २॥ 
¢ प ४३ 
अथ इस प्रकार जो परसे भीपर भाव बाला ई 


वह्‌ दी विदेहमुक्त दै । चित्त । क्ति से अर चित्त रि । 
का प्रकाशक हे ॥ ५३ ॥ 1१ । 


सवदृपिविहीनात्मा वैदेही मुक्त एव सः ्‌ 
तस्मिन्काले िदेहीति देदस्मरणत्रजित; ॥५४] 


| 
। 
। 
| 
| 


। 
। 
| 
। 
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५०] 


अथ-जो सवे बृत्ति से रदित दै, वह. ही विदेहमुक्त 
है । उस काल में भिं विदेह ही हूं इस प्रकार देह स्मरण से 
चह रहित दै ॥५४॥ 


न्मत्र समृतं चेधस्तदा सवंसमन्वितः । 
पररदृष्टबाद्यात्मा परमानन्दचिद्षनः ॥५१५॥ 


अथं- यदि ऊद भी स्मरण दहो तो बह सव से युक्त 
दै यानी विदेह नहीं दै। उसको बाहरी स्वरूप दूसरों से 
अदृष्ट हे चौर वह परमानन्द चैतन्यधन दै ॥५५॥ 
पररद्टवाह्यात्मा सर्ववेदान्तगोचरः । 
त्रहमप्ृतरषाखादो ब्रह्ममृतरसायनः ॥५६॥ 
अथं-अरो से न दीखता हुश्मा उसका बाह्यात्मा 
सब वेदान्तं का विषय दै वह जह्य रूप सृत का रसास्वाद 
है, ब्रह्मरूपी अमृत रसायन दै ॥५६॥ 
ब्रह्मामतरसासक्तो बरह्माशृतरसः स्वयम । 
नहागतरसे मग्नो ब्रहमानन्दशिबाचनः ॥१७॥ 
अर्थ ब्रह्मरूपी अमृत रसयुक्त देः ब्रह्मरूप अयृत का 
रस च्चाप ३, ब्रह्मरूप रस में मग्न होकर बह्यानन्द्‌ से शिव का 
पूजन करता हे ॥८७॥ 
` जह्यामरृतरसे त॒मो नकषानन्दाुमावकः । 
हयानन्दशिवानन्दो ब्रह्मानन्द्रसप्रभः ॥५८॥ 
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[ न | | 
,  अथे-त्रह्मरूप शख्ृतके रस से तृप्त हा वह ज्या. ¦ 
नन्द का अनुभव करने बाला ह । वह ब्रह्मानन्द ओर शिबा- 
नन्रूप है ्रौर भहयाननद्‌ रसका प्रकाशन करने बाला है ॥५॥ , 
ब्ह्मानन्दपरं ञ्योतित्रह्यानन्दनिरन्तरः । 
्र्ानन्द्रसा्ादो ब्रह्मानन्दङ्टुम्बकः ॥५६॥ 
। अथ जयानन्द परम ज्योति दै, ब्रह्मानन्द श्रखरड ` 
हं । ब्रह्मानन्द के रस से नह्याननदू का ङटुम्बरूप नाद्‌ दे ॥५६॥ | 
अह्मानन्द्रसारूटो व्रह्मानन्देकचिद्धनः | 
अहानन्द्रसोदाहो बरह्मानन्द्रसंभरः ॥&०॥ ` 
स नह्मानन्द्‌ रसयुक्त है, ब्रह्मानन्द एक चित्‌ 
धन दे आर ब्रह्मानन्द रसका परवा ब्रह्मानन्द रस सं 
त १ ॥०॥ ह्‌ है, -गह्यानन्द्‌ रस स 
_ ९ 
नल्लानन्दजनयुक्तो बह्मानन्दात्मनि स्थितः । 
श्रा @ +भ नो * 
त्मरूपमिदं सवेमात्मनोऽम्यन्न फिचन ॥६१॥ 
_  -य ह स्वामी कातिकेय ! वह्‌ ब्रह्मानन्द रूपौ 
मित्री से युक्त दे । ब्रह्मानम्द आत्म से स्थित है । उसके लिये 
पह सव्र आत्मरूप हे । आत्मा से भिन्न ¦ 


ष न ङ नहीं हे ॥६१॥ 
सवेमात्माहमात्मास्मि परमात्मा परात्मकः | 


नतयनन्दखस्यात्मा वेदेह युक्त एव सः ॥६२॥ 
त स १ नात्मा ह, पर श्रात्मा हूं 
अक्त हे ॥६२॥ ‰ एसा अदुभव करे वह्‌ ही बिदें 


ह १ १) 


[क क 


क 9. क = 9 = 
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॑ 
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| ५६ | 
पूर्णरूपो महानात्मा श्रीतात्मा शखतात्मकः। 
सर्बान्तर्यामिरूपात्मा निम॑लारमा निसत्मकः ॥ ६३ ॥ 
अथं-जो पूरेरूप महान्‌ त्मा है, जिसको आत्मा 
ही प्रियदै । जो शाश्वत सवका अन्तर्यामी रूप है, निर्मल 


च 


ओर निरात्मा स्वरूप है ॥ ६३ ॥ 


निविकारस्वसूपात्मा शुद्धात्मा शान्तरूपकः। 
शान्ताशान्तस्वरूयातमा नेकात्मत्वविवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
ञर्थ--जो निर्विकार स्वरूप, शुद्धः शान्त रूप बाला 
तथा शान्त श्नौर अशान्त दोनों स्वरूपम दै, जिसको भारा के 
नानापन का भाव नहीं र ॥ ६४॥ 
जीवात्मपरमात्मेति चिन्तासवंस्वमितः। 
युक्ताभुक्तस्वरूपाटमा अुक्तायुक्तविवजितः ॥६५॥ 
दर्भ--जो जीव शआ्त्मा परमात्मा इस प्रकार के सब्र 
चितवन से रदित; मुक्तं अमुक्त स्वरूपम है अरर मुक्तं अमुक्त 
भाव से रहित है ॥ &५॥ 
बन्धमोक्षस्वस्यात्मा बन्धमोक्षविवजितः। 
्रेताहैतस्रूपात्मा द्ेतादेतविव्ितः ॥६६॥ 
ञर्थ- वन्ध मोक्ञ स्वरूप श्रौर बन्ध मोच से रहितः 
रेत अद्वैत स्वल्प शौर हैतद्वैत से रदित द ॥ ६६ ॥ 
सर्थार्थस्वरूपातमा स्वासं विबर्जितः। 
मोदभ्रमोदसूपात्मा मोदादिविनिवजितः ॥ ६७ ॥ 
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। 

अथ सवं असव स्वरूप अर सर्वं असर्व से रहि 
भोद्‌-अमोद्‌ रूप ओर मोद्‌-अ्मोद्‌ से रदित दै ॥६७॥ | 
सवेसंकल्पहीनात्मा वैदेही शुक्त एव सः । | 
निष्कलात्मा निमलात्मा बुद्वातमा पुरुषात्मकः | ६२ 

५ ७ | 
अथ तथा संकल्पो से रदित बह ही विदे्युक्त ई । 

जो पाप रहित निमेल भ्रुद्ध पुरुष स्वरूप है ॥६८॥ | 
आनन्दादिविहीनात्मा अग्रतात्मामृतात्मकः | | 
कालत्रयस्वस्पात्मा कालत्रयमिवलितः ।|६९॥ 
अथे- आनन्दा 
स्वरूपः ती 


दि से रदित तमय श्नौर . असूत । 
न काल स्वरूप ओर तीनों कालों से रहित ३ ॥६६॥ | 


असखिलात्मा ह्यमेयात्मा मानात्मा मानवि; | 
नत्यपर्यक्षरूपात्मा नित्यगरत्यस्निरंयः ।७० ॥ 


| 
अथ- जो सम्परीं | 
३ -ज इ प्रमाण न करने योग्य, जो प्रमाणः | 
स्प आर प्रमाण से रहित, नित्य- रूप 
„२५६ | प्रत्यत प ः 
नणय किया गया है ॥७०॥ ` ग 


अन्यहीनस्वभावात्मा अन्यहीनस्वयप्रभः। ` 
वि्यारिदयादिमेयात्मा विधािघादिवलितः ॥७१॥ 


अर्थ 
--अन्य से रहित स्वभाव वाला, अन्य से रिव 


स्वयं भकाशरूप, विद्या ओौर अविया | 
स से अनुमान करने थोधय 
न्तु विद्या अविद्या से रहित हे ॥७१॥ ॥ ५. 
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[ ६१] 
नित्यानित्यविहीनातमा इदायुत्रषिवजितः | 
शम।दिपदटूकशत्यात्मा सुञदधत्वादिविजितः ॥७२॥ 
अथं--जो नित्य-अ्रनित्य से रहित, यहां मौर वहां से 
रहितः शम आरि हो से (शम, दमः शद्धा, समाधानता 
उपरामता, तितित्ता षट हे) रहित दैः, सुमुक्तता रादि से 
रहित ह ॥ ७२॥ 
` स्थूलदेहबिहीनात्मा घरद्मदेहविवर्जितः । 
क(रणादिषिहीनात्मा तुरीयादिविवनितः ॥७३॥ 
अर्थ-स्थूल देह से रहितः सूपं देह से रहित, कारण 
देह से रहितः तुरीयादि से रदित दै ॥७२॥ . 
यनकोषविहीनात्मा प्राणकोपविवजितः । 
` मन्‌ःकोषविहीनात्मा विज्ञादिविवजितः ॥ ७४॥ 
च्थ--स्न्नमय कोष से रदित, प्राणमय कोप से 
रहित, मनोमय कोषसे रदित, विज्ञानमयः कोषसे रदित दै ॥७१। 
द्मानन्दकोपद्यीनात्मा पञ्चकोषविवजितः। 
निर्विंकल्पस्वस्वशूपारमा संविकन्पविविजितः ॥७१५॥ 
नर्थ- आनमय कोष से रहित तथा -पश्चकोषो से. 
रहित दै ! जो निर्विकल्प स्वरूप विकशय से रदित दै ॥५५॥ 
दश्याटविद्हीनात्मा शब्दविद्रविबर्जितः। 
सदा समाधिशस्यात्मा आदिमध्यान्तवजितः ॥\७६॥ 
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[.६२ ] 
अथं--दश्य के सम्बन्ध से रहित ओर शब्द्‌ के सम्बन्ध | 
से रहित दै। जो सदा समाधि से शून्यः आदि मध्यच्ार्‌ | 
अन्त से रदित दै ।॥७६॥ ्‌ | 
्रज्ञानबाक्यदहीनास्मा अहं ब्रह्मास्मिवजितः। 
तच्वमस्यादिहीनात्मा अथमास्मेस्यभावकः ।७७॥ 
अथे-श्रज्ञानमानन्दं बह्म इस वाक्य से रहित है। 
"अहं ब्रह्मास्मि" . इस वाक्य से रहित दै । "तन्त्तमसिः इस 
वाक्य से रहित दै। “अयमात्मा ब्रह्मः इस वाक्य से 
रहित दहे ॥५७॥ 
ओकाराच्यहीनात्मा सवेवाच्यविविजितः ! ` 
अवस्थात्रयहीनात्मा अक्षरात्मा चिदात्मकः ।७८॥ 
१ ९ | 
अथ--अआकार कां जो वाचक दै उससे रदित, सर्- 
वाच्य से रदित, तीनो अवस्था ( जात्रत्‌ ; स्वप्र, सुषुप्नि ) से 
रदित, नाश रदित चेतन स्वरूप है ॥७८॥ | 
2. 
आतमनज्ञयादिदीनात्मा यत्किञजिदिदमात्मकः |. 
+>. | 
भानामानविहीनात्मा वैदेही युक्त एव सः \७६॥ 
§ | 
चय न्तमा अव जिसको ज्ञेय नदीं है, जो कुच दै 


यद्‌ है इस स्वरूप बाला तथा जो भ | 
। न ओर अभान से रहितै ` 
वह ही विदेहमुक्त है ॥७६॥ | | १ । 


ए काक  1  पपििििं ॥ क = 1 
च 


कोः 9 कः 9 ७ 9 ज = > ~ च 


मत्मानमेष बीक्षख आत्मानं बोधय स्वकम्‌ । 
चतवान सयं चुङ्च्च स्स्थो भव पडानन ॥८०॥ 
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[६३ ] 
अथ-हे षडानन ! आत्मा को ही देख, शपने 
भ्रात्मा ही को जान) अपने घ्ात्मा को ही आप भोग चौर 
स्वस्थ हो ॥८०॥ 
सात्मनि खयं तप्तः खमात्मानं स्वयं चर। 
आत्मानमेव मोदस् बेदेही शुक्तिको भव इत्युपनिषत्‌ ॥ 
चथे-अरपने आत्मा में ही ॥ त्माप तप्र होकर श्पने 
सरात्मा में आप विचर । च्रात्ामेंदी मोद आनन्द ऋर श्नौर 
विदेह सुक्त हो । यह उपनिषत्‌ दै ॥ . 
इति श्री तेजोबिन्दूपनिषद्‌ हिन्दीभाषायां कृतायां 
द्यभोत्री ब्रह्मनिष्ठ ओीस्वामीदेबहरिशिष्येण भगवानहरिणा 


` कृतायां चतुर्थाऽध्यायः समाप्तः ॥४२॥ 


---3 ~ 


पंचम अध्याय 
निदायो नांम बं निः पप्रच्छ ऋभु भगवन्तमा- 
स्मानात्मविवेकमनुन्रहीति । 


निदाघ नाम सुनि ने यु से पृ्ठा-हे भगवन्‌ । 
ात्मा ्ननात्मा का विवेक किए । | 


| स होवाच ऋभुः 
सर्ववाचोऽबधित्रह सचिन्तावधिगेरुः । 
सवकारणकार्यात्मा कायंकारणवजितः ।१॥। 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01611010. 01411260 0 60810011 





| 
[ ६४ ] | 
ऋभु बोले | 
चथ ऋय सर्वं वाणिर्यो की अवधि दैः गुरु सवे | 
चिन्तां की च्रवधि (समपि) दै1 आत्मा सव का, 
कारण शौर कायं है परन्तु सवयं कारण से रहित द ॥१॥ | 
सर्संकल्परहितः सवंनादमयः शिवः । | 
सर्ववजितचिन्मात्रः सर्वानन्दमयः परः ॥२॥ | 
र्थ वह स्व॑ संकल्प से रदित, सवेनादंमय शिब , 
है, सर्म से रहित चिन्मात्र दै, सवं खानन्दमय हैः पर दे ॥२॥ 
सवेतेजः प्रकाशात्मा नादानन्दमयात्मकः । 
सर्वाुभवनिभृक्तः सबेष्यानविवजितः ॥३॥ 
अथ-सवं तेजरूप भ्रकाशरूप दै, नाद्‌ श्रानन्दमय | 
श्रात्मा है, सब अनुभवो से मुक्त, सवे ध्यान से रहित ३ ॥२॥ 
सबेनादकलातीत एष आत्माहमव्ययः । 
आत्मानात्मापिवेकादिभेदाभेदबिवजितः ॥४॥ 
अथं-सव नाद कलाश्नो से रहित (श्चतीत) 


न्ययं ओर आत्मा अनात्मा विवेकादि भेद अभेद से रहितं 
ठेसा यह भ्ात्मा मेँ हं ॥४॥ | 


शान्ताशान्तादिहीनात्मा नादान्तर्ज्यातिसूपकः । 
महाबाक्याथतो द्रो बहमास्मीत्यतिद्रतः ॥५॥ 


अथ--शान्त अशान्त से रदित जो नाद का अन्व 
ते सूप दैः जो महावाक्य के अथ से अति दूर द। 
ब्रह्मास्मि से अति दूर द ॥५॥ . 


| 


| 
| 
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[ ६५ | 
तच्छब्दवस्त्वंशब्दहीनो वाकयाथवर्ितः 
स््राक्तरविदीनो यो नादान्तज्योतिरे सः ॥६॥ 

दअथं--तत्‌ शब्द से रित, स्वं शब्द से रदित तथः 
वस्य के श्यथं से रहित है. जो न्लर-ऋअक्ञरसे रदित र, बह 
ही नाद्‌ का अन्तर््याति हे ॥६॥ 
त्ख एडेकरसो वाऽदमानन्दोऽस्मीति ब्ितः । 
सर्वातीतस्वभावात्मा नादान्तञ्योतिरे सः ॥७॥ 


4 


अर्थ--अखर्ड एकरस अथवा मं श्रानन्द्‌ हू, इससं 
रिन सबसे अतीत. स्वभाव वाला वही नाद का अन्तज्यपि 
||| 
्रास्मेति शब्दहीनो य' आत्मशब्दाथंवजितः । 
सञ्चिदानन्दहीनो य॒ एषंबात्मा सनातनः ॥८॥ 
र्थ श्रास्मशब्द ` से रदित तथा जो ` आत्मा छ 
शब्दाय से रदित है तथा जो स्विदानम्द्‌ से रहित है एेसादी 
ग्रह सनातन अस्मा दं ॥५८॥ | 
स॒ नि्ेष्टुमशक्यो यो वेदवाक्यरगम्यतः। ` ` 
यस्य िचिद्वहिनास्ति फिंन्विदन्तः यनन च ॥।६॥ 
_ इसका कथन करना अशक्य दै जो वेद 
चाक्यां से श्रगस्य है, जिससं आदर ङ नही द, भीतर कुर्म 
नहीं रै रौर न कुखं है ॥६॥ 
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यस्य लिङ्ग प्रप बा त्र्मवात्मा न संशयः। । 
नास्ति यस्य शरीरं बा जीवो वा भूतभोतिकः ॥११ 
अथे- जिसका कायं चौर कारण ब्रह्य ही रै रेषा, 

आत्मा ही दै, इसमे संशय नहीं है। जिसका शरीर नशे । 
अथवा जीव नदीं है तथ। भूत-मोतिक नदीं दै ॥१०॥ । 
नाम पादिकं नासि भोज्यं वा मोगथश्च वा| 
सदसदा स्थितिर्बापि यस्य नास्ति क्षराक्षरम्‌ ॥११॥ ' 


` अ्थ- जिसका नाम रूप भोय्‌ मोग अथवा भोक्त 


नहीं दै जो सत्‌ असत्‌ नहीं है अथवा ङि | 
दै जो क्षरातर नीं ३॥१९१॥ "११. | 
| 
; 


गुणं ब विगुणं वापि सम अत्मा न सं शयः । 
पस्थ वाच्य वाचकं व भ्रं मननं चवा ॥ १२॥ 


अथ जो गुणी अथवा गुण रहित भी न 
एण त्‌ हीं है, वह स 
अत्मा ही है, इसमे संशय नहीं हे । जिसका वाच्प-वाचक । 
अथवा श्रवण व मनन नहीं है ॥१२॥ 
हशष्याभद बा देवलोकाः सुरासुराः । 
च तर्भमधम्‌ वा शुद्धं वाशुद्मणपि ॥१ ३॥ 


-अथवा 
4 भय ता 3 जसम गु र-8ि [हि भेद 
€ सुराराध्य ९ ९३१ देवलोक 


-अवमं र 
, नही हे ॥१३॥ अथवा शुद्ध-अगुद्र जत म 
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[ ६ | 
यत्र कालमकालं वा नियः संशयो न हि । 
यत्र मन्त्रममन्त्रं वा विद्याऽविद्या न विधते ॥१४॥ 
अथ- जिसमे काल-अकाल निश्चय या संशय नहीं 
दै, जिसमे मन््र-अमन्र अथवा विद्या-अविद्या नहीं है ॥१४॥ 
` द्रष्टदर्शनदश्यं वा ईषन्मात्रं लात्मकम्‌ ५ 
्मनात्मेति प्रसङ्ो घा नात्मेति मनोऽपि वा ॥१५॥ 


अथ- जिसमे द्रष्टा वशेन दृश्य जरा सा नाम मात्रमी 
होतो अनात्मस्व का प्रसंग राता है अथवा चनात्म मन ॥१५॥ 
नात्मेति जगद्वापि नास्ति नास्तीति निधि । 
सर्द॑संकल्पशत्यत्वात्सवंकायं विबजंनात्‌ ॥१६॥ 
ध श्रथवा अनात्म जगत्‌ भी जहां नदीं है, कभी 
भी नहीं ह, इस प्रकार निश्य कर । वह सर्व-संकलपशूप्य होने 
से सवं कार्यं रहित होने से ॥१६॥ 
केवलं बरह्ममात्रत्वाननास्त्यनात्मेति निथिवु । 
देहत्रथविद्यनतारकालत्रयविबजंनात्‌ ॥१७॥ 


चर्थ- केवल ब्रह्ममात्र होने से अनात्मा नदीं दै, एसा 


(निश्चय कर, तीनो देह रहित होने से, तीनो काल रहित होने 


स्‌ । १७॥ 


जीवत्रयगुणामावा्ापत्रयनिवेजेनाद्‌ । 
लोकत्रय पिहीनतरात्सबेमात्मेति शासनात्‌ ॥१८॥ 
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॥ अथ-जीव -के . तीनों गुणों के भाव से, तीनो | 
तापसे रहित होनेसे, तीनों लोक से रित होने से, इस । 
भरकार के उपदेशसे यह अनात्म नदीं है, ठेसा निश्चय कर ॥१६॥ । 
चित्ताभावा्चिन्तनीयं देहाभावाज्जरा भच | 
पादाभेवाद्गतिनास्ति हस्ताभावास्विःया न च ॥१६। 
स अ चित्त के अभाव से चितवन करने | 
पण्य चर. देह्‌ . के अभाव से बुद़ापा नहीं है, पैरों ॐ अभाव 
न उसकी गति ( चलन ) नहीं है, हाथ के अभाव सेका 
( लेन-देन ) नदीं है ॥ १६॥ | 
मृत्युन जननाभावादूषदध ; । 
यनं जननाभावादृषुदूयभावात्स॒बादिकिम्‌ |  , । 
भमो नास्ति श॒चिनौस्ति सत्यं नास्त भयं न च ॥२०] | 
अरथ- जी ् ~ | 
ऊँ रभाव से वा पि हो >ग्नाव तयु नदी देः बुद्धि | 
ल न ॐ उता रक नहा दे, धमे -नहीं है, पतिर नदी दै 
सस्य नही हे, भय नहीं है ॥२०॥ 3; ` ॥ 


अक्रोचारणं नास्ति गुरुशष्यादि नास्त्यपि। 
एकाभावे दवितीयं न द्वितीयेऽपि न चेकता ॥२१॥ 


. अ्थ--उसके ( आत्मा ) क लिए अन्तरो 

ॐ „= ९" यैः = 

नदीं है, गार शिष्या भी ॥ ` सए अन्तरा. का उच्चारण 

नहा है, दृसरे के अभाः र नहीं हेः एक के अभाव से दूसरा 
: ६.१९ क अभाव से एकता नहीं है ॥२१॥ 24 


सत्यत्वमस्ति चेत्किचिदसत्यं न च संभवेत्‌ । 


अत्यतं यदि मेत्सत्यतवंः न घरिष्यति ॥२२॥ 
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श्रथं-सत्यता दहैतो किचित्‌ प्रसस्य सम्भव नहीं द 
रौर गरदि श्रसत्यता होवे तो.सत्यता न बदेगी ॥२२॥ 
शुभं यचञ्चभं विद्वि अशमच्छममिभ्यते | 
भेयं यद्भयं विद्धि अभयाद्धयमापतेत्‌ ॥२३॥ 
शर्थ-यदि शभरैतो चरशुभ से शभ कदा जाताः 
यद्रि भय है तो श्रमय जान, च्रमय से भय प्राप्ठ होता द ॥२२॥ 
बन्धत्वमपि चेन्मोको बन्धाभवे क मोक्ता । 
मरणं यदि चेज्ञन्म जन्माभावे तिनं च ॥२४॥ 
अर्थ बन्ध है तो मोक्त दै, बन्ध क अभाव सं 
मोच्तता नीं दै । यदि मर्ण दै तो जन्म दै जन्म के रभाव 
से मर्ण नहीं है ॥र४ | 
त्वमित्यपि वेह तवं नो वेदहमेष न 
इदं यदि तदेवास्ति तदभावादिदं न च ॥२५॥ 
अर्थ--यदितू दैतोर्नैहं, तू नहीं तोम भीनदीं। 
यह है तो वह है, बह ॐ अमाव से यह नहं दै ॥२५॥ 
अस्तीति चेन्नास्ति तदा नास्ति चेदस्ति किंचन । 
कारं चेत्कारणं िंचित्का्यामावे न कारणम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ दहै नो नहीं दै, नही है तो भरिचित्‌ दै। 
कायै तोकं कारणं भी दैः कायं के श्रमाब से कार्ण 
नहीं टे ॥२६॥ 
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दतं यदि तदाऽ्ढेतं देताभवे इयं न च । 
दृश्यं यदि दगप्यस्ति दश्यामावे दृगेव न ॥२७] 
छअथं-द्वेतदैतो श्टरैत रै, हैत के भाव से दोनों 


नहीं ई । यदि चश्यदै तोद्र्टा भीदै, दृश्य के अभाव से 
द्रष्टा भी नहीं हे ॥२५॥ 


 अन्तयंदि वहिः सत्यमन्ताभावे वहिनं च । 
पूंत्वमस्ति चेरिकिश्चिदपूरणंतवं प्रसज्यते ॥२८॥ 


अथं-यदि भीतर दै तो बारिर भी है, भीतर फे 


अभाव से वाहिर नहीं दै । पूणता है तो ङन्न अपूता उलन्न 
करती है ॥२८॥ 


तस्मादतरकचिन्नास्ति त्वं चाहं वा इमे इदं | 
नास्ति न्ति सत्ये नास्ति दार्ान्तिकं जे ॥२६॥ 
भथ--इसलिए यह तू, वह ओ, ये वे-रेसा कहीं नदीं रै, 
च्टान्त नहीं दे, अज मे दृष्टान्त नहीं दै ॥२६॥ 
प्रबरक्नाहमस्मीति स्मरणस्य मनो न हि । 
हमत जगदिदं जहम त्वमप्यहम्‌ ॥२.०॥ 
चय परत्ह्म मे हः इस अकार स्मरण करने वाला 


मन नहीं है । यह जगत त्र 
६1९)  बरहममात्र हैः मेँ नौर तू भी ब्रह्मात्र 


सव्य मं 


चिन्मे कें चाहं नास्त्यनात्मेति निशि । 
१द प्रपञ्चं नास्त्येव नोत्पन्नं स्थितं कचित्‌ ॥२१॥ 
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अथे- मै केवल चिन्मात्र हु, अनात्मा ` नदीं हं । इस 
भकार निश्चय कर । यह्‌ प्रपञ्च दै ही नदीं, न कीं उत्पन्न हृ्ा 
है न कीं स्थित ई ॥३१॥ 
चित्तं प्रपश्चमित्याहूर्नास्ति नास्त्येव सर्वदा । 
न प्रपञ्चं न चित्तादि नाहंकारो न जीवकः ॥२२॥ 
अथं- चित्त को प्रपच्च कहते है वह सर्वदा नीं दै 
न प्रपञ्च है, न चित्तादि, न अह्कार न जीव ॥३२॥ 
मायाका्यादिकं नास्ति माया नास्तिभयं न हि। 
कतां नास्ति करिया नास्ति श्रवणं मननं न हि ॥३२॥ 
अथं- माया के कायौदिक नदीं है माया नदीं ह 
रोर भय नहीं हैः क्ता नहीदहैः क्रिया न्ीदै, श्रवण मनन 
नहीं दै ॥३३॥ 
समाधिद्धितयं नास्ति माठवमनादि नासि हि! 
ज्ञानं चापि नास्स्येव ह्यविवेकं कदाचन ॥२४॥ 
दर्थ- दो प्रकार की समाधि नहीं है, प्रमाण चादि भी 
नदीं है । अज्ञान भी नहं है, अविवेक भी नदीं दे ॥२४॥ 
द्मतुबन्धचतुष्कं न संबन्धत्रयमेष न्‌ । 
न गङ्गा न गया सेतुनं भूतं नान्यदस्ति हि ॥२५॥ 
अथं चारो अनुव्ध ( चथिकारी, विषय, प्रयोजनः 
संबंध ) श्योर तीन संबंध भी नदं द । न गङ्गाः न गया, न सेतु 
( सेतुबन्ध रामेश्वर ) दै, न भूत दै, न अन्य दी दै ॥३५॥ 
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न भूमिनं जलं नाग्निनं बायुनं च खं क्थचिद्‌ । 
न देवा न च दिक्पाल्लान वेदा न गुरुः क्वचित्‌ ॥३६॥ 
श्रथन कहीं भूमि दैः न जलदैः, न अग्नि, न 
दायुदेनश्चाकाशदेःनदेवत्ताहे, न दिक्पालदहैः न वड्‌ 
न गुर हे ॥२६॥ | 
# ति र नान्तं नालं न मध्यं न क्चिस्स्थितम्‌ | 
नादेतं दतसत्यं बा सत्यं घा इदं ग च ॥२३७॥ 
श्थ-नदूरदै, न पासरैः न कहीं अन्त हे; न मध्व 
दे, न कीं स्थितै, नद्धैतदै, न्ह्ैतदै, न सत्यै, न 
असत्य हे, न यह है ॥३.] 
बन्धमोक्तादिकं नास्ति सद।ऽसदा सुखादि बा 
जातिनास्ति गतिनौस्ति बो नास्ति न लौकिकम्‌ ॥२२। 
५ 3. दद 
अथ--वन्ध व मोक्ञादिक नहीं है, सत्‌ 
म ॐ नहा हेः सत्त या असत्‌ या 
सलाद या जाति नहीं है, गति नदीं है वर॑ं त 
किक है ॥२६८॥ 7 
४ प म ध 
नारतयेच बरह्म इत्यपि नास्ति हि। 
४५. ति नास्त्येव चिदं भाषणं न हि ॥२३६॥ 
पि ~ | थ-सब्‌ 
त नद्य ही है; नद्य नीं हे, इस प्रकार भी 


५ नचित्‌हे ओर नदीं भी है मेँ ४ 
. ९ | स चित्‌ काः. 
कहना नहीं है ॥२६॥ ` ६.५. 


=+ (ड म 
1 कि ० 
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अहं ब्रह्मास्मि नात्य नित्यशुद्धोऽस्मि न कचित्‌ । 
वाचा यदुच्यते किंचिन्मनसा मरुते क्वचित्‌ ॥४०॥ 
अर्थ-ब्रह्म हूं, एेसा नदीं है या मे नित्य शद्ध ह, 


यह्‌ नहीं है । बाणी से कटा हृश्रा या मन से माना हुश्रा कुष्ठ 
भी नदीं दे ॥४० 


ुद्श्ा निश्चिदुते नास्ति चित्ते ज्ञायते न हि ।: 
योगी योगादिकं नास्ति सदा सवं सदा न च ॥४१॥ 
ञर्थ-नुद्धि से निश्चय शरिया हुश्रा वह नहो है, चित्त 
से जाना इश्चा नदीं दै । योगी का यीगादि नदीं है, सा सव 
सदा नहीं दै ॥४१॥ - 
प्महोरोत्रादिकं नास्ति स्नानध्यानादिक न हि ।' 
प्रान्विरभ्रान्तर्नस्स्येव नास्त्यनात्मेति निधितु ॥४२॥ 
ञर्थ--वह दिन-रात्रि आदिक नहीं है, स्नान-ध्यान 
्मदिक नहीं है, भान्ति नदीं है, अनात्मा नदी दै, एेषा 
निश्चय कर ।४२॥ { | . 
वेदः शास्रं पुराणश्च काय कारणमीखरः । ` 
लोको भूतं जनस्तवैकयं सव मिथ्या न संशयः ।॥४३॥ 
ञर्थ-तेद, शाक्ञ, पुराण, कायं, ` कारण, ईश्वरः 
लोक, भूत, प्रजा, एकता सव भिध्या है, इसमें संशय नदीं 
हे ॥४३॥ 
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वन्धो माक्ष; सुखं दुखं प्यानं चित्तं सुरासुराः । 
गौणं संख्यं परं चान्यतसव मिथ्या न संशयः ॥४४। 
अथं-बन्ध-मोक्तः सुख-दुःख, ध्यान-चित्त, युर 
्रसुरः, गौण-मुस्य, पर॒ ओर अन्य सव मिथ्या ३, इसे 
संशय नदीं हे ॥४४॥ - 

वाचा बदति यत्किचित्संकल्येः कर्प्यते च यत्‌ । 
` मनसा चिन्त्यते ` यदयत्सव मिथ्या न संशयः ॥४१॥ 

६ 

अथे--वाणी जो डल कती है, संकल्पो से जो अत्र 


कल्पा जाता है, मन से जो चिन्तन किया जाता मिथ्या 
हे इसमे संशय नदीं हे ॥४५॥ , त , 


बधा निधीयते किञ्चिचितते निश्चीयते क्वचित्‌ । 
५ प्रपञ्च्यते यचन्नेत्रेणेव निरीच्यते ॥॥४६॥ 
अथं-जो कु॒बुद्धि से निश्चय श्या जातां दै, रि 
<. छ केया जाता द, चित्त 
सं जो ङ निश्चय कया जाता है, शाख से जो रचा छ है 
नेरा से जो देखा जाता है ॥४६॥ 
भातराभ्यां भूयते यददन्यतसद्धावमेव च । 
त्रं भत्रं गात्रमेव मिथ्येति च सुनिरिचतम्‌ ॥४७॥ 


अथं- कारन से ऊ 
१ से जो सुना जाता देः जो अन्य सद्भाव 
( 7 नेत्र, श्रवण. चौर शरीर ये सव मिथ्या है। यद 
अच्छ प्रकार से निश्चय किया जाता दै॥४०॥ ` 9 
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[ ५७५ | 
इदमित्येव निर्दि्टमयमित्येव कल्प्यते | 
त्वमहं तदिदं सोऽहमन्यत्सद्धावमेव च ॥४८॥ ` 
चर्थ- यह इस भ्रकार ही कहा गया दै, यह इस प्रकार 
ही कल्पा गया है। तूः मै, वहः यह, बह मेँ चीर अन्य 
` सद्भाव ॥४८॥ ए. सल. 
यद्यत्॑भाव्यते लोके सवंसंकल्पसंभ्रमः । 
सर्वाध्यासं सर्वगोप्यं स्भोगप्रभेदकम्‌ ॥४६॥ 
ञर्थ- जो कुद -लोक में प्रतीत होता दै सव संकल 
दरीर भ्रम है, सव आभास दै, सब गोप्य है, सब भोगो का 
भेद्‌ दै ॥४६॥ & 
सर्बदोषुप्रमदोब नास्त्यनामेति निरिचचु । 
मदीयं च त्वदीयं च ममेति च तपेति च ॥१०॥ 
र्थ सब वोधा के भेद से दै, अनात्मा नदीं दै, एसा 
निश्चय कर, सु श्रौर तुम मे, मेरा रौर तेरा ॥५०॥ 
मह्य त्यं येत्यादि तत्सवं षरितथं मवेत्‌। ` 
रतो विष्णरित्यादि नह्य सुष्टेस्तु कारणम्‌ ॥५५॥ 
र्थ_ मेरे लिए तेरे लिये, यक से. इत्यादि यह सव 
मिथ्या, रक विष्णु दै इत्यादि ब्रह्मा सृष्टि का कारण 
॥५९॥ | 
संहारे रर इत्येवं सवं मिध्येति निर्विद्‌ । 
स्नानं जपस्तपो होमः स्राध्यायो देवपूजनम्‌ ॥५२॥ 
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[७६ ] ` 
€ ¢ (व ^. 
अथ--च्नौर संहार रद्र करता है, यह सव मिथ्या ६ 
एेसा निश्चय कर स्नान, जप, होम स्वाध्याय, देवपूजन ॥५२॥ 
मन्तरं तन्त्रं च सत्सङ्गो गुणदोषविजम्मणम्‌। | 
अन्तःकरणसडाव अविधायाश्च संशयः ॥५३॥ 
अथे मन्त्र, तन्त्र, सत्संग, गण-दोष वताना, अन्तः 
करण का सद्भाव, अविद्या का सम्भव ॥४३॥ 
अनेकशोरिबरह्माणं [९ 9 0 @ ० 6 निरि 
टिब्रह्माण्डं सव मिथ्येति निश्चि । 
¢ देशि 4 [> निरि 
साबदेशिकवाक्योक्तरयेन केनापि निर्चितम्‌ ॥५४॥ 
ठ अथं- तथा अनेक कोटि ब्रह्यारुड सव मिथ्या दै 
एसा निश्चय कर । सवे उपदेशकों की वाणी का कथन जिव 


किसी का निश्चय किया हुच्रा ॥५४॥ 
दश्यते जगति यदयध्यजगति वीरयते । 
वतते जगति यचत्सवं मिथ्येति मिरिच |॥५१५। | 
-जो ङु जगत्‌ मे दीखता है, जो कुदं जगत्‌ 


देखा जाता हैः जो जो अ 
एसा निश्चय कर्‌ ॥५९। जगत्‌ मे ववा है सव मिथ्या है 


५ केनापि क येन केन विनिरिचतम । 
५ गृद्त यन केनापि मोदितम्‌ ॥१६॥ 

किसी से निश्चय किया ८ | ७ व कहा हश्या; जिच 
1 
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येन केनापि यदत्तं येन केनापि यल्कृतप्‌ । ` 
यत्र यत्र शुभं कमं यत्र यत्र च दुष्छृतम्‌ ॥५७॥ 
र्थ- जिस किसी से जो दिया गया; जिस किसी से 
जो किया गया, जहां जहां शम कर्म दै, जहां जहां अशम कमं 
दै\॥५७॥ ` ५. 
यदय त्करोषि सत्येन सवं मिथ्येति निश्चि । 
त्वमेव परमात्मासि त्वमेव प्रमो गुरः ॥५८॥ 
र्थ-जोजोतू करता दै. सचमुच सव मिथ्या दैः 
ठेसा निश्वय कर । तू दी परमात्मा हैः तू दी परमरुर है ॥५८॥ 
` त्वमेवाकाशरूपोऽसि सािदीनोऽसि सवदा । 
त्वमेव सर्वभावोऽसि त्वं बहमाति न संशयः ॥५६॥ 
अरथ- त्‌ दी. आाकाशरूप है, .तू हमेशा सादी रदित 
( आकाशा जडरूप ) दै, तु दी सवेभाव दै, तु. बरहम 
संशय नदीं हे ॥५६॥ | | 
काली नोऽपि कालोऽसि सदा बक्षासि चिदुषनः। 
तर्गतः स्वस्वरूपोऽसि चैतन्यधनवानसि॥६०॥ 
अर्थत कालरदित दै, काल देः सदा चैतन्य परब्रह्म 
है, सवे प्रकार से तू अपना ही स्वस्प है तु चैतन्यधन -स्वरूप 
ह 11६०॥ 
सत्योऽसि सिद्धोऽसि सनातनोऽसि, 
क्तोऽसि मोक्षोऽसि दागृतोऽसि । 
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 [ ७८. | 
देवोऽसि शान्तोऽसि निरामयोऽसि, 
ब्हमासि पूर्णोऽसि परात्परोऽसि ॥६१॥ 
श्रयतु सत्य है, तू सिद्ध दै, तू सनातन दै, तु मुक्त 


है, तू मोक्त दैः त्‌ चानन्द अमतदः तु देवैः तू शान्त 
हैः तू. निरामय है, तू. ब्रह्मदः तू. पूणे है, तू पर से पर 


दे ॥६१॥ 
समोऽपि सापि सनातनोऽसि । 
„ ` सत्यादिवाभ्येः प्रतिबोधितोऽसि | 
सतराङ्गदीनोऽपि संदा स्थितोऽसि। 
, बहम दरद्रादिविभावितोऽसि ॥६२॥ 
~; अथे- तू सम दै, तू सत्य दै, तू सनातन दै, सत्य रादि 


वाक्य से जाना जातादैः तू सबश्ङ्गां से रित दहै, तू सदा 
स्थित दै, त्‌ ह्या, इनदर, सद्र आदि विरोष भाव वाला है ॥६२॥ 


 स॒वरप्रपशचभ्रमवयितोऽसि । 
: सेषु भूतेषु च भासितोऽसि ॥ 
` स्वागमान्ताथधिमाव्रितोसि ॥६३॥ 
अयं तू. सवे भपच्च भ्म से रदित है तू सब रती मं 


भकाशमान हे, तू स्ेज्ञ संकल्प से रहि ९ ~ 
र्ध , २ ई भ ९। इत दा 
अथ से प्रकाशित दै ॥६३। . . ` ६, द्‌ स वेषान्त ॐ 
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रत्र सन्तोषसुखासनोऽपि। . ` 
स्त्र गत्यादिविव्भितोऽसि ॥ 
सबृत्र लदधादिपरिवजिंतोऽति । 
ध्यातोऽसि शिष्ए्वादिसुरेरजक्म्‌ ॥६४॥ 
अथे--दे स्वामी कातिकेय्‌ ! सवत्र सन्तोष बाला तू 
सुख से वेढा हा, सवत्र गति आदि से तूः रदित है सर्वत्र 
लच््यादि सेतू रहितै, तू सवेदा बिष्णु भादि देवताश्च से 
ध्यान किया जाता है ॥६४॥ 
चिद।कार-स्वरूपोऽसि चिन्मात्रोऽसि निरङ्शः 
आआत्मन्येष्‌ स्थितांऽसि त्वं सवेशल्योऽसि निगणः ॥६५॥ 
सर्थ- तू -चैतन्याकार,. स्वरूप, तू. अंङश  ( दंड ) 
रदितदै, तू चिन्मात्र दै, तू चात्मा मेदी स्थितैः -तू निगुण 
सव से शून्य है ॥६५॥ 
आआनन्दोऽसि, परोऽसि तमेक एवाद्वितीयकः 
. चिद्धनानन्दरूपोऽसि परिपू स्वरूपकः ॥६६॥ 
शर्थ- तू श्चानन्द दैःतूपर दैः तू एक ही अहितीय' 
स्वल्प है, तू चैतन्यघन श्यानन्दस्वरूप दै, तू. परिपणे स्वरूप 
वाला है ॥६६॥ | 
सदसि तमसि ज्ञोऽसि सोऽसि जानासि वीकसि। 
सचिदानन्दसूपोऽसि वासुदेबोऽसिं व्‌ प्रयु; ॥६७) 
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[९० [ 
अर्थ-तू सत्य दैःत्‌ तू, त्‌ ज्ञातां दैः त्‌ वह दैः 
जानता है, त देखता है, त सचिदानन्दरूप है त निश्चय प्रमु 
वासुदेव है ॥६७॥ ; 
मृतोऽसि बिथश्चा सि चश्चलो चलो यसि । 
पर्वोऽसि सवंहोनोऽसि शान्तः शान्तबिवजितः ॥६८॥ 
` ्रथं-त ्रसृतदहै, त विभुः त्‌ चञ्ल हे. मौर 
अचल है, त सवं हे, त सवेरहितःहै, त शान्त है, त अशान्त ¦ 
से रष्ित हे ॥६८॥ 
सत्तामात्रप्काशोऽि सत्तासामान्यको ह्यसि | 
नित्यसिद्विखरूपोऽसि सवसिद्धिषिवितः ॥६६॥ 
अथ- तू सत्तामात्र प्रकाशै, त ही सामान्य सत्ता है, 
त्‌ नित्य सिद्ध स्वरूप हे, त सव सिद्धियों से रहित है ॥६६॥ 
षन्मात्रविशल्योऽसि अशमात्रविव्ितः 
अस्तित्ववजितोऽसि त्वं नास्ति त्वादिषिवर्जिवः ॥७०॥ ` 
ठ क छिचिन्मात्र विशेष शून्य 'है, त्‌ अरुमात्र 
राहत &› तू दीनेपन ( उत्पतति ) से रहित षै त ने- 
पन आदि से रदित हे ॥७०॥ क 
लच्यलक्तणहीनोऽपि निर्षिकारो निरामयः 
स्ेनादान्तरोऽपि त्वं कलाकाष्ठाविवजितः ॥७१॥ 
अथ त्‌ लच्य चोर लक्तण से रहित रहै, त निर्विकार 


निरामये, तृ सब नादो के भीतर त 
कृता काष्ठा से 
रदित है ॥५७१॥ । 
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बरह्मविष्णवीशदीनोऽसि सस्वरं प्रपश्यसि। ` .. 
स्वस्वरूपावशेषोऽसि स्वानन्दान्धो निमजसि ॥७२॥ 
.  श्र्थ-त्‌ ब्रह्मा, विष्णु श्रौर ईश्वर से रहित है, 
त्‌ ्रपने स्वरूप कफो देखता है, तु अपने स्वरूप का शोष है, 
त्‌ अपने ्आानन्द-समुद्र मे मग्न है ॥७२॥ | 
` . सरात्मराज्ये त्वमेवासि खयंमावव्रिजितः | ` 
शिषटपूर्णसरूपोऽसि स्वस्माप्किचिम परयपि ॥७३॥ 
अर्थ- अपने अत्मराल्य मेँ तू चाप दी दै, त्‌ स्वयं 
मावसे रदित दै, त्‌ श्रेष्ठ पूरेस्वल्प है, तू अपने से छ भी 
नहीं देखता ॥५३॥ 
सरस्वरूपान्न चन्ति स्रखसूपेण जुम्भपि । 
स्स्वरूपादनन्योपि दमेवासि निरिषद ॥७४॥ 
र्थ- दे स्वामी कातिंकेय! त॒ पने स्वल्प से 
नदौ चलता, त्‌. अपने स्वरूप खे फलता है, त्‌ अयने स्वरूप से 
न्य नदीं है, निश्चय करके मँ ्ी तृ हे ॥५४॥ 
` इं प्न्चं यत्किचिधबलगति विधते । 
दृश्यरूपं च दगपं सब शशविषाणवत्‌ ॥७५॥ ` 
 . च्र्शजो कुः यह प्रपन्न है, जो जो जगत्‌.मं विद्य- 
मान 1 | चष्ट है, सब शशे के सींग के समान 


हे ॥७५॥।. 


भि 
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[.=र ]. 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर च । ` 
अहंकारश्च तेजश्च; लोकं युबनमण्डलम्‌ ॥७१५॥ 


अथ--मूमि, ` जलः; अग्नि, वायु, मनः भौर बुद्धि, 


अहंकारः, तेज, लोक, भुवन, मण्डल ॥७६॥ ` , ` 
नाशो जन्म च सत्यं च पुण्यपापजयादिकम्‌ | ` 
रागः कामः कोधलोभो ध्यानं ध्येयं गुणं परम्‌ ॥७७॥ 
` : अथे- नाश, "जन्म, सत्य, पुख्य, पाप, जय श्ादिक 
राग; काम क्रोध, लोभ, ध्यान, श्रे ध्येय तथा गुण॒ । ॥७७॥। 
. गरुशिष्योपदेशादिरादिरत्तं समं शमम्‌ ॥ ` 
भूतं भव्यं वतमानं ल्यं लक्षणमद्वयम्‌ ॥७८॥ 
न अथ-गुरु-शिष्य,' उपदेश प्रादि, आदि-अन्त, सम 
शम, भूत, भविष्यतः वतमान, लकय, लक्तण्‌, अद्वय ।७८॥ 
: शमो विचारः सन्तोषो मोक्तभोज्यादिरूपकमू | 
र च गमनागमनात्मकम्‌ ॥७६॥ 
रिम ने नो भादि 
भदिमष्यान्तरङगव ग्राह्य त्याज्यं हरिः शिवः । 
इन्द्रयाणि -मनरचेष ` शरवस्थात्रितयं तथां ||८०।। 


। 
| 
| 
| 
। 
| 


हरिः शिव, इन्द्रियां चमर म 
षि . 
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न तथा तीनों चवस्थापं ॥८० ॥:.. ` 


४ 
त 
4 
1 





[ॐ ] 
` चतुर्विशति च साधनानां चतुष्टयम्‌ । 
सजातीयं विजातीयं लोका भूरादयः कमात्‌ ॥८९॥ 
च्र्थ- चौबीस ` तत्त्व श्मौर चार साधन सजातीय- 
विजातीय क्रम से भू आदि लोक ॥८१॥ 
सर्नवर्णाभ्रमा चारं मन्तरतस्रादिसंग्रदम्‌ । ` 
विद्याविचयादिरूपश्च सववेदयं जडाजडम्‌ ॥८२॥ 
छर्थ- सरव वर्णाश्रम का आचार) मन्त्र तन्त्र आदिकां 
का संप्रह, विद्या-अवि्या, सवं वेद्‌, जङ-चजड ॥*८९॥ 
 बन्धमोक्विभागश्च ज्ञानविज्ञानरूपकम्‌ । 
बोधाबोधस्वरूपं बा द्वेताद्वेतादिभाषणम्‌ ॥८२॥ 
र्थ चन्ध-भोक्त का विभाग, ज्ञान-विज्ञान का स्वरू 
छथवा बोध अबोध का स्वरूपः देत-च्दवैत का कथन ॥८३॥ 
स्व्रदान्तसिदवन्तं सर्वशाद्ञाथंनिणयम्‌ । 
ञरनेकजीवसद्भावमेकजीवादिनिणंयम्‌ ॥८४॥ 
दर्थ सब वेदान्त का सिद्धान्तः सब शाक्ला्थो का 
निर्म॑य, अनेक जीवों का सदूमाव, तथा एक जीवादि का 
८४ 
(6 चितेन यद्यत्संकल्पते क्वचित्‌ । 


बुद्धा निश्चीयते यचद्शुरुणा स भ्रणोति यत्‌ ॥८५॥ 
छर्थ-जो जो वित्त से ध्यान किया जावा है, जो जो 
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संकल्प किया जाता है, जो बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो 
जो गुरु से सुना जाता है ॥८५॥ 
५4 ५४ 
यद्यद्वाचा व्याकरोति यद्यदाचायभाषणम्‌ । 
यद्यत्सरेन्दियै न माव्य 9 ० 
> यद्न्मीमांस्यते प्रथक्‌ ॥८६॥ ` 
अथ--जो जो वाणी कहती दै, जो जो आचार्यं का 
कथन हैः जो जो इन्द्रिय . से प्रतीत होता है, जो जो प्रथक्‌ 
विचारा जाता दै ॥८६॥ ` | 
यद्यन्न्यायेन निरीतं महद्धिवेदपारणेः | 
ध लोकान्वे विष्णुः पाति जगत्रयम्‌ ॥८७॥ 
अथ-जो ऊच महान्‌ वेद के पारदर्थियों सें न्याय 
दारा निरश्चय किया गया है, शिव लोकों का संहार करता हैः 
विष्णु तीन जगत्त्‌ को पालता दै ॥८७॥ 
| ० दिक्रिया च १८ 
महया सृजति लोकान्वे एवमादिक्रियादिकरम्‌ । ¦ 
यद्यदस्ति ५ नियम्‌ ॥८८।१ 
ब्रह्मा लोकों को उत्पन्न करता .दै, इस 
भादि की क्रिया आदिक जो नो.पुणो भ है ज स्‌ अकार 
निरेय हे ॥८८॥ ५ | वा म 
स्रोपनिपदां भावं सवं शशबिषावत्‌ | „: . 
शति अ तदन्तःकरणं स्यतम्‌ ॥८६॥ ` 
नति ह सब उपनिषद्‌ का माव सव शंरो क सीगा ङे ` 
समान हे । के देह हः इसप्रकार का. संक अन्तःकरण स 
माना इचा है ॥८६॥ प 
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देहोऽहमिति संकल्पो महत्संसार उच्यते । । 
देहोऽहमिति संकल्पस्तदबन्धमिति चोच्यते ॥६०॥ 
र्थ्य देह ` हः इस प्रकार का संकल्य महान्‌ । 
संसार कहलातादहै । भे देह ह यह संकल्प ही बन्ध 
कहलाता दै ॥६०॥ | 

देहोऽहमिति संकल्पस्तद्‌ दुःखमिति चोच्यते । 

देहोऽहमिति यद्भानं तदेव नरकं स्मृतम्‌ ॥६१॥ | 

ञर्थ- नतैः देहः हु इस प्रकार का संकल्प दुःख 
कहलाता है । भ्व देह हः इस प्रकार जोः भान है उसको 
नरक समभे ॥६१॥ 
देहोऽहमिति संकल्पो. जगत्सरबमितीयंते । 
!' : \ देहोऽहमिति संकन्पो हृदयग्रन्थिरीरितिः ॥६२॥ 

चर्थे देहं ह" ` इस प्रकार का संकश्प सव जगत्‌ 
कदलाता है 1 वँ देह ह" इस ' भकार का संकल्य हृद्य प्रन्थ 
कहलाता दै । 

 देहोऽ्मिति यज्ज्ञानं तदेवाज्ञानयच्यते । 
देहमिति यज्नं तद्दधावमेव च ६३ 
| ९ ४. ¦ >>: > हू | इस प्रकार का ज्ञान अज्ञात 

न ५ । हू" इसं प्रकार का ज्ञान ही असत्य 
भावना द॥६३॥` . | 





((-0. ॥\॥4111(1/6511॥ ©118\/811 8181185 (01661100. 01011260 0\ 66810011 ¬ = 


{56 | 
देहोऽहमिति या बुद्धिः स चाबिचेति भर्यते। 
` देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेव देतशच्यते ॥६४॥ 
८ अथं- हे स्वामी कातिदेयः ! भ्न देह हू" इस प्रकार 
-की बुद्धि अविद्या कहलाती है । नँ देहु हुः इस. भकार का 


ज्ञान ही दैत कहलाता ३ ॥६४॥ 
देहोऽहमिति संकल्पः सत्यजीवः स एव हि । ` 
देहोऽहमिति यज्जानं परिच्छिनमितीरितम्‌ ॥६१५॥ ` 
भथ- ने देह हु" इस प्रकार का संकल ही सश्चा 


जीव है] भदे हुः इस भकार का ज्ञानं ही परिच्िन्न कडा 
गया है ॥६५॥ = स 


देहोऽहमिति संकल्पो महापापमिति स्फुटम्‌ । 

देहोऽहमिति या इदिस््णा दोपामयः दिल. ॥६६॥ 
1 
दोषरूप रोग है 9 त धिक 
यत्किचिदपि संकल्पस्तापत्रयमितीरितम [> 
कामं रोष बन्धन सःत वरव दोषं ालनानासवरपम्‌। 
पककिचेदं सवसंकन्पजालं तत्विदं मानसं सोम्य विद्धि 18७] 


¢ 
अथ-जोङ्् भी संकल्प दै बह तीनो ताप 

प कहा गया 
दे। काम, क्रोध, बन्धन है, सरव बुभ दै, सब दोषरूप दै, 


©©-0. (114९5110 ©118\५/821*\/881185} 0611010. 01011260 0४ 6687101 


ष 
र 
२ 
र 
| ॥ 
¦ ३ 





[ ८७|| 

काल.करः नाना. स्वरूप धारण. करते ह । यह जो ङ है 

सव संकल्प का जाल है! दे सोभ्यः{. एसे इस किचित्‌ को 

मन का विचार जान ॥६७॥ । 

मनं एव जगत्सवं मन एव महा रिपुः । ... ` 

मन एष हि संसारो मन एव जगस्रयम्‌ ॥६८॥ 
अथ-मन दही सब. जगत्‌ दै, मन ही महा श्रुदै, 

मन ही संसार दै, मन ही तीनों जंगत्‌ दै ॥९२८॥ 

मनं एष महद्दुःखं मन एव जरादिकम्‌ | 

मन एव हि कालश्च मन एव मलं तथा ॥६8॥ 
चर्थ-मन ही महा दुल दै, मन ही जरा चाकिक. 

है, मन ही काल है भौर मन ही मल दै ॥६६॥ 

मन एव हि संकल्पो मन एव हि जीवकः 

मन एष हि वित्तश्च मनोऽहंकार एव च ॥१००॥ 
र्थ मन दही संकल्प है मन. ही जीव दै, मन दी 

चित्त है, मन दी अहंकार दै ॥१००॥. ` 

मन एर महद्धन्धं मनोऽन्तःकरणं च तत्‌ । 

मन एव हि भूमिश्च मन एव हि तोयकप्‌ ॥१०१॥ 
अर्-सन ही महा बन्ध हेः मन ही अन्तकरण हः 


मन ही प्रथ्वी रै, मन दी जल दै ॥१०१॥ 
मन एव हि तेजश्च मन एव मरुन्मान्‌ । 


मन एव हि चाकाशं मन एष हि शब्दकम्‌ ॥१०२॥ 





क नज ~> व 8 
न [1 की ममम 
ध 
1 
% नै 
# 
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छ्मयं-मन ही तेज दै, मन ही महान्‌ बायु रै, मन दही 
श्नाकाश दै, मन ही शब्दरूप दै ॥१०२॥ 
स्पशं रूपं रसं गन्धं कोपाः पञ्च मनोभवाः । 
जाग्रतसवप्नसुप्त्यादि मनोमंयमितीरितम्‌ ॥१०३॥ 


अथे- स्पशे, रूप, रस, गन्ध, पांचों कोष मन से हृए 
& । जाप्रत स्वप्नः सुषुपि श्रादि मनोमय कहे जाते है ॥१०३॥ 


दिक्पाला वसवो रुद्रा आदित्याश्च मनोमयाः। 
दृश्यं जड दन्दनातमन्ञानं मानसं स्मृतम्‌ ॥१०४॥ 


५ 
अथ दिक्पाल; वसु, रुद्र॒ चादित्य, मनोमय है, 
द्र्य, जड़ हन्द, जन्म, अज्ञान मन के सममे गए है ॥१०४।॥ 


संकल्पमेव यत्किचिचत्न्नास्तीति निरिचन। ्‌ 
नास्ति नास्ति जगत्सवं गुरुशिष्यादिकं नदीत्युपनिषद्‌ ॥१०५॥ 


अथे--जो छं संकश्प हे वह नदीं दे, ेसा निश्चय कर. | 
सव जगत्‌ नहीं दैः नदीं है रारुूशिष्यादिक भी नष है, यह ` 





सिद्धान्त हे निदाघ ॥१०५॥ 


इति रेजोविन्दूपनिषदि दिन्दी-माषायां कृतायां 
नदभात्री नहानिष्ठ श्री स्वामी दे वहरि-शिष्येण 
भगवानहरिण तायां पंचमोऽध्यायः समाप्त, ॥४॥ 
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` चटा अध्याय 
॥ ऋसु ॥ 
सग सच्चिन्मयं विद्धि स" सच्चिन्मयं ततम्‌ । 
सचचिदानन्दमदेतं स्चिदानन्दमद्यम्‌ ॥१॥ 
|  ऋमु उवाच 
ञर्थ- हे निदाघ ! सवे सत्‌ चित्‌ मय जान, सव 
सत्‌ चित्‌ मय व्यापक दै, सत्‌ चित्‌ चानन्द अद्वैत दे, सत चित्‌ 
आनन्द अद्वय हे ॥१॥ 
सचिदानन्दमात्रं हि सचचिदानन्द्मन्यकम्‌ । 
सचिदानन्दरूपोऽहं सच्चिदानन्दमेव खम्‌ ॥२॥ 
र्थ- सत्‌ चित्‌ च्रानन्द मात्र दै, सत्‌ चित्‌ आनन्द 
्नन्य रूप दै, सत्‌ चित्‌ नन्द रूप सें ह, सत्‌ चित्‌ रन न्द 
आकाश दे ॥२॥ श 
सचचिद्‌नन्दमेव त्वं सचिदानन्द्कोऽस्मयहम्‌ । 
मनेोधुद्धिरदंकारचितचसंषातका अमी ॥२॥ 
र्थ--सत्‌ चित्‌ आनन्द दी तु दे, सत्‌ चित्‌ चानन्द 


रूपै ह, यह मन यह बुद्धि, अकार चित्त समूह ॥२॥ 


न लं नादं न चान्यदा सबं ब्रह च केवलम्‌ । 
न याकयं न पदं बेदं नारं न जडं कचित्‌ ॥४॥ 
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अर्थ-हे राजन्‌ ! येन तू है, न मेँ हू; न अन्य 
कोड है। सव केवल ब्रह्म ही दै, न वाक्य, नपद्‌, न वेद्‌, 
न अक्षर, न जड़ कीं है ॥४।॥ 
न मध्यं नादि नान्तं वा न सत्यं न निबन्धनम्‌ | 
न दुःखं न सुखं भवं न माया प्रकृतिस्तथा ॥५॥ 
अथे दै राजन्‌! न मध्य, न आदि, न अन्त, न 
सत्यः; न बन्धः न दुःख, न सुख, न भाव) न माया, न प्रकृति 
हे ॥५॥ 
न दें न खं घ्राणं न जिह्वा न च तालुनी । 
न दन्तोष्ठौ ललाटं च निःखवासोच्छषास एव च ॥६॥ 
€ 
अथ हे राजन्‌ ! न देह दै, न सुख है, न धा 
न घ्राण है 
न जिह्वा, न तालु है, न दात है, न होठ है, न मस्तक & 
न श्वास हे न उच्छवास है ॥६॥ 


न स्वेदमस्थि मासश्च न रक्तं न च मूत्रकम्‌ | 
न दरं नान्तिकं नाङ्ग नोद्रं न फिरीकम ।७ ॥ 


भ्व 


अथ-न पसीना है, न हड़ी 8 ८ 
है, 1 ८ द्‌ भन मास्‌ हैः न रक्त 
त 1 न दूरहैःनपासदै, न चङ्ग दै, न उद्र है, न 


न हस्तपादचलनं न शास्त्रं न च शासनम्‌। 
न वेत्ता वेदनं वेवं न ज्रत्स्रप्नसुप्तथः ॥८॥ 
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६१ । 


म +~ 
अथ-न हाथ-पैर का चलना दै, न शास्त्र हे, न उप- 
देश दै, न जानने बाला दहै, नज्ञानदै, नज्ञेय दै, न जाग्रत दैः 
, स्वप्र दे, न सुषु्नि दै ॥८॥ 
तुर्यातीतं न मे किंचित्सवं सच्िन्मयं ततम्‌ । 
नाध्यात्मिकं नाधिभूतं नाधिदेवं न मायकम्‌ ॥६॥ 
र्थ- हे निदाघ ! सममं वयातीत शिचित नहीं दै 
सर्य सत्‌चित्‌ मय व्यापक दै । न ्ाध्यास्मिक दै, न अधिः 
मूत है, न अधिदैव दै, न मायिक है ॥६॥ | 
न विश्वस्तेजसः प्राज्ञो विराट्प्ात्मकेधराः । 
न गमागमचेष्टा च न नष्टं न प्रयोजनम्‌ ॥१०॥ 
र्दन विश्च तैजस प्राज्ञ विराद्‌ सूत्रात्मा ईश्वर 
है । दे राजन्‌ ! न आगे जाने कौ चेष्टा रै, ननष्ट दैन 
प्रयोजन दै ॥१०॥ स 
त्याज्यं ग्राह्य न दृष्यं बा मेध्यामेष्यकं तथा । 
न पीनं न शं क्लेदं न आलं देशभाषरष्‌ ॥* .॥ 
अर्थ त्यागने योग्य, रहण करने योम्य वा दुधितं 
नहीं है, न पित्र दै, न अपवन दे, न मोटा हैः न पतला ° 


न भीगा ह्या है, न काल है, न देश म स र ॥११॥ 
# 4 क = 9 ; 
न्‌ सवन मभ्य स म्‌ क 0 
न ध्यानं योगसंिद्धिने बहा्त्रष्यरूप । 
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[ &२ | 
अथं-न सवं है, | ग अय है, ग्‌ रेत है, ग वृतः वरण, 
पवेत है, न ध्यान है, न योग दै, न संसिद्धि दै, न ब्राह्मण है, 
न च्त्रिय है, न वैश्य दै ॥१२॥ | 
न पछी न मगो नाङ्खी न लोभो मोह एष च | 
न मदो न च मात्सय कामक्रोधादयस्तथा ॥१३॥ 
अथे-न पत्तीदैःन मृगदै,न श्ङ्गीडै, न लोम, 


न मोह दीहै। नमददहै, न मत्सरतादै,न कामदैः न करोध 
रादि है ॥१३॥ | 


न स्रीशद्रविडालादि मच्यं भोज्यादिक्ं च यत्‌| 

न हीनो नास्तिक्यं न वार्तावसरोऽस्ति हि ॥१४॥ 

अथ सी) शूद्रः बिल्ली चादि अर भद्य, मोध्य 
श्रादिक नहीं है। न मोदा देः न पतला दै, न अास्तिक्य है, 
न वातां ही का अवसर है ॥१४॥ 

न लोस्को न लोको वा न व्यापारो न भूढता । 

न भोक्ता भोजनं मोज्यं न पां पानपेयकम्‌ ॥१५॥ 

अथं-न लौकिक दै, न लोक देन व्यापार हैः न 
2 (५ ह हे न भोजन ( अन्न पका श्रा ) 

खाने योग्य) दै, न पात्र (. है 
ता न | (भण्डार ) दै, न पानद 
न शवुमितपुत्रादिनं माता न पिता खसा । 


न जन्म न सृति द्वन देहोऽहमिति भमः ।१६॥ 








((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0161010. 0411260 0\/ 6810011 __ | 





[ ६३ | 
अथं-न शत्रु; मिक्रः पुत्र श्नादि - है, न माता, पिता, 
वहिन आदि ह | न जन्म है, न मृत्यु है, न वृद्धि है, भैं देह 
हु" यह भान्ति दै ॥१६॥ | 
न शूल्यं नापि चाशट्यं नान्तःकरणसंसूतिः । 
न रा्रिर्न दिवानक्तं न ब्रह्मा न हरिः शिवः ॥१७॥ 
र्थन शून्य है, न श्रशन्य -है, न अन्तःकरण हैः 
न संसार हे ) ण्‌ रात्रि है, म्‌ दिन है, न ब्रह्य है, 1 हरि है, 
न शिव द ॥१७॥ . 
न बारपच्षमासादि वत्सरं न च चश्वलम्‌ । 
न बरहमलोको वैडुण्ठो न केलासो न चान्यकः ॥१८॥ 
चर्थ--न वार, पक, मास ( मदीना ) क न 
वर्ष दै, न स्थूल दै, न ब्रह्मलोक दै, न बैकुरठ्लोक है, न कलास्‌ 
` ` है, न अन्य लोक ह ॥१८॥ | 
न स्वगो न च देवेन्द्रो नामिलोको न चाग्निकः । 
त यमो यमलोको बा न लोका लोकपालकः ॥१६॥ 
थे † ज इन्द्र, न अग्नि है; 
ञ्मथे-न स्वगं है, .न देवराज इ ध व 
न श्छक ट, न अग्निहोत्री है, न यम 2) 
लोक है, न लोकपाल है ॥१६। 
न भूवः खसरैलोक्यं न पातालं न भूतसू! 
| नावया न्‌ च्‌ विधयाचनं माया ्रतिजंडा ॥२०॥ 
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[ ६४ | 
छ्रथं-न भूः भुवः चौर स्वः ये तीनों लोकै, न 
पाताल दै, न भूतल है, न अविद्या दहै, न विद्यादैः न मायादैः 
न जड प्रकृति दै ॥२०॥ 
न स्थिरं क्षणिकं नाशं न गतिनं च धावनम्‌ । 
न ध्यातव्यं न मे ध्यानं न मन्तो न जपः क्वचित्‌ ॥२१॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! न स्थिर है, न किक है, न नाश 
है न गति है ओर न दौढनादै। न युक्तै, नध्येयरै, न 
ध्यान दहे, न मन्त्र है, न की जप ह ॥२९१॥ 
न पदार्था न पूजाहं नाभिषेको न चार्चनम्‌ | 
न पष्प न फलं पुत्रं गन्धपुष्पादिषूपकम्‌ ॥२२॥ 
& 
५ स प थेदहैः न योग्य है, न अभिषेक रै, 
हैः नपुष्पदहैः न फल दै, न पत्र, गन्ध दि 
धूप है ॥२२॥ व 
न तत्रं ग नमर्कार न प्रदकिणमण्वपि । 
4५ एथग्भावो न हविर्नाग्निवन्दनम्‌ ॥२३॥ 
अथ-न स्तोत्रदै, न नमस्कार है, न थोड़ी सी भी 


मदक्तिणादे, न प्रार्थनादै, न 
प्रथक भावरहै न ५ 
अग्नि की वन्दना है ॥२३॥ ८; 


न होमो न चकर्माशिन दुर्वाक्यं समाम्‌ | ` 
न गायत्री न वा संधिं मनस्यं न दुःस्थितः ॥२५॥ 





((-0. 1\/॥11101/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 | 


[ ६५ | | ट 
शर्थ-नदहोमदैः नकमेदैः न दुवेचन है, न सुन्छर 
भाषण है, न गायत्री रै, न संधिदैः नष्यान दैः न मन कौ 
दुष्ट स्थिति है ॥२४॥ 
| न दुराशा न दुष्टात्मा न चाण्डालो न पौल्पः। 
न दुःसहं दुरालापं न किरातो न केतवम्‌ ॥२५॥ 
 शर्थ-न दुराशा दै, न दुष्टस्मा दै, न चर्डाल हैनं 
पौलकसच .( नीच जाति विशेष ) दै, न दुःसह दै, न निशा द, 
न किरात है, न कैतव ( भीज्ञां को जाति ) है ॥२५॥ 
न पत्तपातं पं बा न षिभूषणतस्क । 
न च दम्भो दाम्मिशो वान दीनो नाधिको नरः ॥२६॥ 
छर्थ--न पक्तपात है, न पत्त दै, न ्राभूषण हैः न 
चोर दै, न दम्मदै, न दम्भ करने वाला है, न नोच दहै, नं 
श्रे दै ॥२६॥ ` 
सेद दयं श्रयं तयं न मह्यं न चाल्पता । 
न पूं न परिच्छिनि न कशी न वतं तपः । 
- , तीन, चार नीं दै, न मानता ह, न 
अः ध न परिच्जि्हैः न काशीदहैः त्रत 
| है, न तप है ॥२७॥ | 
न गोत्रं न इलं दनं न विशस्व न शुर्थता । 
न जली न योषि इद्धा न कल्या न वितन्विता ॥॥९८॥ 
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६६ ] 
छर्थ--न-गोघ्रहै, न कल हं, न सूत्र है न व्यापकता 


हे न शून्यात्मा है, न खी है, न युवती ष, न बद्धा हैः न कन्या 
ह, न सुक््मतन्वीपना है ॥२म। 


न चतकं न जातं वा नान्तम्‌ खसुविभ्रमः । 
न महावाक्यमेक्यं बा नाशिमादिषरिभूतयः ॥२६॥ 


अथे--न सूतक ( उत्पत्ति का दोष ) है, न जन्मद, 
न. अन्तमेख है, न भ्रम है, न महावाक्यदहै, नएकतादहै, न 
` अणिमा रादि आठ सिद्धियां है ॥२६] 


सवेचेतन्यमात्रत्रात्सबदोषः सदां नहि । 
` सवे सन्मा्ररूपत्वात्सबिदानन्दमात्रकम्‌ ॥२०॥ 


अथ-- सवे चेतन्यमात्र होने से सदा सर्वदोष नहीं दैः 
सवे सत्यमात्र रूप होने से सच्चिदानन्द मात्र है ॥३०॥ ` 


मरहम ब सब नान्योऽस्ति तदहं तदहं तथा ॥: . 
तदेवाहं तदेवां नर 3 त 
प ब्रह्म बाहं सनातनम्‌ ॥३१॥ 
थे-हं राजन्‌ !“ इस ब्रह्माभ्यास को वारम्बार कर, 


विचार कर सव न्रह्म ही है, . अन्य नही है; ङ्सी, प्रकार वहं 


मे हु, वहेः वही. हुः वही मै ह मै सनातन ब्रह 
ही ह्‌ ॥२३१॥ 


ब्रह्म बाहं न संषारं बह्म बाहं न मे मनः 
बक्ष बाहं न मे बुद्धवरह्म बाहं न चेन्दियः ॥३२॥ 
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| &७:.] 
अथे- म ज्रह्मदी हुः संसार ( जीवं ) नी दहं। त 
नहा ह हू" सुम से मन नदीं दै । रै न्ह्यही हू" सुम से इद्धि 
नहीं हे । भें नह्य दी हु इन्द्रियां नदीं ह ॥३२॥ 
४ । 9 ` 
मर्म बाहं न देहोऽहं बह्म बाहं न गोचरः । 
| ५ [| दो $ 
वक्ष वादं न जीबोऽहं बह्म बाहं न मेदभूः ॥२३॥ 
अथे व्रबदी षः देदनदीं हं। नेव्रह दीह 
विषय नदीं हू | भिं नहा ही हू" जीव (कतां भोक्ता ) नदीं 
ह । भं नह्य ही ह" मेद वाला नदीं ह ॥२३॥ 
न्द, 9 9 
ब्रह्म बाहं जडो नाहमहं जह्य न मे सृतिः। 
द, ® $ 
ब्रह्म बाहं न च प्राणो बह्म बाहं परात्परः ॥२४॥ 
थ-- भे ब्रह्म हीह जड नीं! मेब्रह्म दहीष् 
सफ मे मरण नहीं दै। नै त्रह्म ही ह प्राण नदींहु। निं 
पर से पर ब्रह्म ही हूं ॥२४॥ 
इदं बरह्म प्रं ब्रह्म सत्यं बह्म प्रथु सः। 
कालो ब्रह्म कला बहम सुखं बह्म सखयंमभम्‌॥२५॥ ` 
छ्रथं-यह्‌ रह्म है, परब्रह्म है, सत्य ब्रह्म हे, वह्‌ प्रयु 
है, काल ब्रह्म है, कला ब्रह्म दै, सुख त्रह्य दै, स्वयं प्रकाश दे ॥३५॥ 
एव ब्रह्म इयं हम मोहो बह्म शमादिकम्‌ । 
दोषो बह्म गुणो ब्रह दमः शान्तं विथःप्रथुः ॥२६॥ 
अर्थ- एक्‌ व्रह्म दै, दय त्रहम है, मोह ब्रह्म दै, शमािकि 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


[६ 1. 
जह्य है, दोष त्रह्यदे, रुण नह्य दै, दम नद्य है, शान्ति विभु 
प्रमु ब्रह्म दे ३६ | 
लोको ब्रह्म गुरुतर शिष्यो जक्ष सदाशिवः 
पूवं ब्रह्म परं ब्रह्म श॒द्धं ब्रह्म शुमाशभम्‌।३७॥ 
अर्थ-लोक ब्रह्म दै, गुण ब्रहम दै, शिष्य ब्रह्म हे, सदा- 
शिव ब्रह्म है, पूव ब्रह्मद, पर ब्रह्म हैः शुद्ध ब्रह्म है, शमाशभ 
। ब्रह्म हे 1३. 
जीष एष सदा ब्रह्म सश्चिदानन्दमस्म्यहम्‌ । 
सवं ब्रह्ममयं प्रोक्तं सवे जह्षमयं जगत ॥३८॥ 
धर्थ-जीव ही सदा ब्रह्म रै, सै सचिदानन्द ह 
सवे जह्ममय कहा है, सवे जगत्‌ ब्रह्ममय है ॥३८ 
स्वयं बहम न सन्देहः स्वस्मादन्यन्न क्रिचन | 
सवमात्मेव शृदधा्मा स॒वं चिन्मात्रमदयम्‌ ॥३६॥ 
| शर्थ-संन्देहरदित आप ही नद्य है, श्चपने से ्रन्य 
कुछ नहीं है, सब आत्मा दी है, शुद्ध आत्मा है, सब चिन्मात्र 
च्मादि अद्वितीय हे ॥३६॥ 
नित्यनिमंलरूपात्मा द्यास्मनोऽन्यन्न किचन । 
अणुमात्रलपद्रपमणुमात्रमिदं जगत्‌ ।॥४०॥ 
अथ -श्रात्मा नित्य निमेलरूप हे, आत्मा -से अन्य कुछ 
नहीं है, अगुमात्र श॒द्धरप है, अगगुमात्र यह्‌ जगत्‌ है ॥४०॥ 
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[ ६६ | 
अरुमत्रं शरीरं वा दयणुमात्रमसत्यकम्‌ । 
अणमात्रमचिन्त्यं बा चिन्त्यं वा द्यणुमात्रकम्‌ ॥४१॥ 
अथं- हे राजन्‌ ! पुनः अभ्यास कर. जिससे मनो- 
वास हो । अशुमात्र शरीर है, अणुमात्र सत्य है, अणुमात्रं 
अचिन्त्य है चथवा अगुमात्र चिन्त्य है ॥४१॥ 
ब्रहमौव स्वं चिन्मात्रं ब्रह्ममात्रं जगत्रयम्‌ । 
आनन्दं परमानन्दमन्यत्किचिन्न चन ॥४२॥ 
शर्थ- ह्य ही सब चिन्मात्र दै, ब्रह्मात्र तीनो जगत 
है, आनन्द परभानन्द्‌ दै, अन्य र नदीं है ॥४२॥ 
चैतन्यमात्रमोकारं जह्य ब सकलं स्वयम्‌ । 
` अहमेव जगत्सवं महमेव परं पदम्‌ ॥४३॥ 
अर्थ वेवन्यमात्र बकार है, व्रह्म दी सवं ब्राप दै, ` 
मँ दी सब जगत्‌ ह, मँ ही परम पद्‌ हूं ॥४३॥ 
अदमेव गुणातीत अहमेव परात्परः । 
अहमेव परं रह्म अहमेव गुरोगेरः ॥४४॥ 
अर्थ तदी गुणातीत, मही परसेपररहुः मं ही 
पर ब्रह्म ह, मै ही गुरुष्यां का गुर हु ॥४४॥ 
 अहमेवाखिलाधार अहमेव सुखात्सुखम्‌ । 
आलमनोऽन्यज्जगन्नास्ति आत्मनोऽन्यत्सुखं न च ।४१५। 
इर्थ-रमैहीसवकाबाधार हूः मँ ही सुख का सुख 
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( १०९ | 
हू, श्रात्मा से भिन्न जगत्‌ नहीं है, आत्मा से भिन्न सुख भी 
नहीं हे॥४५॥ = ` 
आत्मनोऽन्या गतिनास्ति सवमात्ममयं जगत्‌ । 
आत्मनोऽन्यन्न हि क्वापि आत्मनोऽन्य ्तणं न हि ॥४६॥ 
र 
--आात्मा से मिन्न कोई गति नहीं दै, सब जगत्‌ 


्ात्ममय है, आत्मा से भिन्न कीं नीं है, आत्मां से भिन्न 
ट्ण भी नहीं हे ॥४६॥ 
आत्मनोऽन्यं नास्ति सवंमात्ममयं जगत्‌ । 
बहममात्र मदं सवे व्रहममात्रमसनहि ॥४७। 
अथे-श्रात्मा से भिन्न दुष ( भूसा ) भी नदीं है, सब 


१ है, ब्रहममात्र यह सव है, ब्रह्ममात्र असत नहीं 


महमा" भ्रुं सव स्वयं अष ब केवलम्‌ । | 
बह्ममात्रदृतं सवे ब्रह्मात्र रसं सुखम्‌ ॥४८॥ 


2 स सुना हा जह्यमात्र है, ब्रह्म ही केवल आप 
६» ब्रह्मात्र से सव दृत दै, ्रहममात्र रस रौर सुल ई ॥४८॥ 


बहममात्रं चिदाकाशं सचिदानन्दमव्ययम्‌ | 
बहमणोऽन्यतरन्नास्ति म्रह्मणोऽन्यज्गन्न च ॥४६॥ 


॥ ४ चिदाकाश, सचिदानन्द छद्ितीय 
# [सवाय अन्य नहीं है, ब्रह्म से भिन्न जगत 
नदीं ह ॥४६॥ र“ 
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` [:१०१ ] 
बह्मणोऽन्यदहं नास्ति ्रह्मशोऽन्यत्फलं नहि। 
ब्रह्मणोऽन्यतच्तणं नासिम ब्रह्मणोऽन्यत्पदं नहि ॥५०॥ 
अर्थ - सै ब्रह्म से भिन्न नहीं ह, ब्रह्म के सिवाय फल न्दी 
है, ब्रह्म से भिन्न छण नहीं है, ब्रह से भिन्न पद्‌ नी हे ॥*५०॥ 
ब्रहमणोऽन्यदुशुरुनास्त बरह्णोऽन्यदसहपुः | 
ब्रह्मणोऽन्यन्न चाहता स्वदन्ते न हि कचिध्‌॥५१॥ 
र्थ--दे निदाघ ! व्रह्म से भिन्न गुर नदी दै, नदय 
विना शरीर श्रसत्य है, बरह्म से अम्य अंत, तुमगना" यद, बह 
कहीं नहीं ३ ॥५१॥ ¦ 
स्वयं ब्रक्षात्मकं विद्धि सस्मादन्यन्न िचन्‌। 
यस्किचिद्‌ दश्यते लोके यत्किचिद्धाष्यते जनः ॥*५२॥ 
अथं -हे राजन्‌ 1 अपने `को ्रहस्वरूप जान" 
` श्मपने से अन्य कुल नदीं दै, जो कुछ जगत्‌ म देखा जाता दै, 
जो ङ लोगों से ५५५ दे॥५२॥ _ . 
यङ्किचिद्शज्यते कापि ततसबेमसदेव हि। - 
कवरभिदं क्रियाभेदं गुणमेदं रसादिकम्‌ ॥५२॥ 
र्थ-जो ङु कदी मी भोगा जाता दै वह सव 
असस्य है । कर्ता-मेद, क्रिया-मेद, गाण-मेद रसादिक ॥५२॥ 
लिङ्गमेदमिदं सर्वमसदेव सदां सखष्‌। 
कालेदं देशभेदं वस्तुभेदं जयाजयम्‌ ॥५४॥ 
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॑ | १०२ | 
| अथ--य॒ह सव ॒लिङ्ग-मेद असत्य `ही : 
काल-मेद, देशभेद, वस्तु-मेद्‌, जीत-हार ॥५४। } 
यदयद्भेदं च तत्सवेमसदेष हि केवलम्‌ । 
 असदन्तःफरणकमसदेवेन्दरियादिकम्‌॥५५॥ 
अथं-जो जो मेद्‌ है वे केवल सत्य ही है, अन्तः- 
करण असत्य है, इन्दरियादिक असत्य है ॥८५॥ 
असत्प्राणादिकं सवं" संधातमसदात्मक़म । 
श्मसत्यं पश्चकोशाख्यमसत्यं पञ्च्‌ देवताः ॥५६॥ 


५ = 
अथ- प्राणादिक सव असत्य है, शरीर सब असत्य 
दै, पांच कोश असत्य है, देवता असत्य है ॥५६॥ 


असत्यं षद्विकारादि असत्यमरिवर्गकमू । 
[| । 
असत्य पडुतुश्चव असत्यं पद्रसस्तथा ॥५७॥ 


अथ- छह विकारादि असत्य है | 
| र श्चवगे असत्य है 
धद ऋतुएं असत्य हँ चौर छद रस असत्य ह 1५७] | 
सचचदानन्दमातोऽहमदुलन्नमिद जगत्‌ | 
भत्मवाहं परं सत्यं मान्याः संसारष्टयः | ५८॥ 
र ९ त मात्र हं, यह्‌ जगत्‌ कभी उत्पन्न 
8 1 द म प्रम सत्य श्ात्मा ही ह, अन्य सं 
1 | ही हू, अन्य संसार दृष्ट 


सत्यमानन्द्रूपोऽदहं चिद्षनानन्दविग्रह | 
अमेव परानन्द अहमेव परात्परः ॥५६॥ 
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१६] 
पर्थ नैं. सत्य आनन्द रूप हं, चैतम्यवन चानन्द 
स्वरूप हं, मै ही परमानन्द हु, मँ ही पर से पर हं ॥५६॥ 
` ज्ञानाकारमिदं सब" ज्ञानानन्दोऽहमद्यः। 
` ` सर्वप्रकाशरूपोऽदं स्वाभावस्वरूपकम्‌ ॥६०॥ 
अर्थ--यह ज्ञानाकार दै, मेँ श्रहितीय ज्ञान आनन्द 
रूप ह, मेः सवका प्रकाश्प ह मेँ सं श्ममावरूप ह ॥६०॥ 
अहमेव सदा मामीव्येवं सपं ङतोऽप्यसत्‌। 
` त्वभिस्येवं परं ब्रह्म चिन्मयानन्दरूपवान्‌ ॥६१॥ 
र्य ही सदा भासवा हः कदां असत्य दे, तु दी 
चिन्मात्र आनन्दरूप वाला परह्य है ॥।६१॥ 
चिदाकारं चिदाकाशं चिदेव परमं सुखम्‌ । 
त्रातैवादमसन्नाहं कूटस्थोऽ गुरुः परः ॥६२॥ 
अर्यौत्‌- चैतन्य श्माकार दे, चैतन्य त है, 
दैतन्य ही परम खुल दै, म आस्मा ही ह असत्‌ नी ६ 
टस्य ह, भगार हं ॥६२॥ 
सच्िदानन्दमात्रोऽहमसुत्पन्नमिदं जगत्‌ । 
जलो नास्ति जगन्नास्ति माय्रकृतिि न ॥६२॥ 
' र्थ तै सशविदानन्द मात्र हु यह जगत्‌ उत्पन्न ही 
नदीं हृश्रा दै, काल नदी दै जगत्‌ नहीं है, माया परृति भी 
नहीं है ॥६३॥ ॑ 
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| | १९४ | 
| अहमेव हरिः साक्तादहमेव सदाशिवः । 
शदचतन्यमावोऽहं शद्र्वाजुभावनः ॥६४॥ 
थं 1 ~ < , (< ९९ म 
अथ- मेदी साक्ञात्‌ हरि हः मेही सदाशिव मै 
ही शद्ध सत्य को प्रकाश करने बाला ह मै शद्ध, चेतन्य्‌ भावः 
रूप हूं ॥६४॥ रः | 
भद्गमानन्दमातरोऽहं, चि द्षनेकरसोऽस्म्यहम्‌ ।. 
सवं म घ सततं ब्‌ बर च केवलम्‌ ६६. 
अथ मं अद्वितीय आनन्द मात्र हू मै चैतन्यघन एक 
रस ह सब खद्‌ ब्रह दी है संव पेवल जनह ही दे ॥६५॥ 
सने न्ष ब सततं सुत बहा व चेतनम्‌ । 
स्वनत्यामिरूपोऽहं स्॑साकषि्लकणः ॥६६॥ 
इ अथ --सव सदा बा ही है, सव चैतन्य ब्रह्म ही दै, 
सबका अन्तयामी रूप हः ` सवं साक्तीपने क लक्षण बाला 
में हु ॥६६॥ 0 | 
परमात्मा परं ज्योतिः परं धाम प्रा गति; । 
ॐ © सुनिधित 
सववेदान्तसारोऽहं सव॑शा ज्ञसुनिधितः ॥६७॥ 
अथे- परमात्मा प्रम व्योति, परम धाम. परम 
55 त स्याति, परम धाम, परम गति, 
सव उदन्त का सार हू, सव शाको से निश्चित बिया गयां है । 
 योगानन्दसवहमोऽदं यल्यानन्दमदोदयः । ` 
सस्ानपरकराशोऽस्मि युख्यनिन्ञानपिग्रह; ॥|६८। 
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[ १०५] 
द्रथ-मे योगानन्द स्वरूप हृ, मं सुव्य श्मानन्द 
महोदय ह, पम सव ज्ञान का प्रकाश हू मेँ मुख्य बिज्ञान- 
स्वरूप हूं ॥&॥ 
तर्यातुर्वप्रकाशोऽस्मि तुर्थातुयादिवनितः 
चिदक्षरोऽहं सत्यो वासुदेवोऽजरोऽमरः ॥९६॥ 
थमः तु्ये-अतुयं का प्रकाश ह, मं तुय-अुय 
रारि से रहित, में चेतन्यश्रक्तर हणम सत्यह्म वासुदेव 
अजर-अमर हू ॥६६॥ 
ग्रहं जह्म चिदाकाशं नित्यं ब्रहम" निरञ्जनम्‌ । 
शुद्धं बुद्धं सदायुक्तमनामकमरूपकम्‌ ॥७०॥ 
दर्थ तै बरह्म चिदाकाश हः "नित्य ब्रह्म निरञ्जन 
मैः शुद्ध. बुद्ध, सदायुक्त नात्म या अरूप ह ॥५०॥ 
सचिदानन्दरूपोऽहमतुत्यन्नमिद जगत्‌ । 
सत्यासत्यं जगन्नास्ति संकल्पकलनादिकम्‌ ॥७१॥ 
थ हे राजन्‌ ! ओ सचिचदानन्द्‌-स्वरूप हः यदः 
जगत उस्पन्न नहीं हृश्रा है, सत्य-असत्य जगद्‌ नहीं है, संकल्प 
कल्पना चाक नदीं दं ॥५१॥ 
नित्यानन्दमयं ब्रह्म केवलं सवेदा स्वयम्‌ । 
द्मनन्तमन्ययं शान्तमेकरूपमनामयस्‌ ॥७२९॥ 
र्थ नित्य श्रानन्दमय केवल हमेशा ` चाप < 
द्मनन्त अविकारी शान्त एकरूप अर अनामय है ।७२॥ 
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| १०६ | 
 मतोऽम्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका । 
बरष्याङमारवचने भीतिरचेदस्ति फिंचन ॥७३॥। 
ञर्थ- दे निदाघ ! यदि सुकसे कच अन्य हैतो 
वह सृगजल के समान मिथ्या दै, यदि बन्ध्यापुत्र के 
वचन में भय है तो कु रै ॥५२॥ । 
शशमज्ग ण नागेन्द्रो मतिश्चेजञगदस्ति तत्‌ । 
मृगतरष्णाजलं पीत्वा वृपश्चेदस्त्विदं जगत्‌ ॥७४॥ 
छथे--शरो के सींग से हाथी मर जाय तो जगत्‌ है, 
सृगवष्णा जल से ठृप्ति हो जाए तो यह जगत्‌ दै ॥७४॥ 
नरभृङ्ख ण नष्टश्षेत्कथिदस्त्विदमेव हि । 
गन्धवेनगरे सत्ये जग्धवति सर्वदा ॥७५॥ 
अथे-मनुष्य के सींगों से नष्ट हो जाय तो यह जगत्‌ ` 
| भी है, गन्धवेनगर क सस्य होने से जगत्‌ हमेशा दै ॥७५॥ 


गगने नीलिमासत्ये जगत्सत्यं भविष्यति । 
शक्तिकोरजतं सत्यं भूषणं चेजगद्धबेत्‌ ॥७६॥ 
अथे-आकाश में नीलता सत्य है तो यह भी 


सत्य होगा । सीप मे रूपा सत्य हो तो यह जगत्‌ भूषण 
होगा ॥७६॥ 


रज्सपेण दषटश्चेन्नरो भवत संसृतिः । 
जातरूपेण बाणेन ज्वालाग्नो नाशिते जगत्‌ ।॥७७॥ 
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[ १०७ 
्रथं-रससी के सर्पं से मनुष्य मर जायतो संसार 
हो । सोने के वाण से उवाला अग्नि नाश हो जाय तो जगत्‌ 
हे ॥७५॥ 
विन्ध्याटव्यां पायद्ान्नमस्ति चेज्ञगदुद्भवः | 
रम्भास्तम्मेन काष्ठेन . पाङसिद्धौ जगद्भवेत्‌ ॥७८॥ 
श्र्थ-- विन्ध्याचल के वन में खीर ( दूष ) हो जाए तो 
जगत्‌ उत्पन्न श्ना दै । केले के स्तम्भ के काठ से रसोई बन 
जए तो जगत्‌ सत्य है ॥७८॥ 
सद्यःकुमारिकास्पेः पाके सिद्धे जगङ्भबेत्‌। 
चिव्रस्थदीपैस्तमसो नाशश्चेदस्त्िदं जगत्‌ ॥७६॥ 
चर्थ--गवारपाठे के रूप से ( कुवारवूटी ) पाक 
सिद्ध हो जाय तो यह जगत्‌ हो । चित्र के दीपक से अन्धकार 
चला जाय तो यह जगत्‌ सत्य दै ॥७६॥ 
मासालपूं भृतो म्यो ह्यागतश्चेजगमेत्‌ । 
तक्रं चीरस्वरूपं वेत्क्वचिन्नित्यं जगड्धबेत्‌ ॥८०॥। 


नर्थ- मास (महीने ) से पिले मरा ह्या मदुष्य 
अ जाय तो जगत्‌ है। यदि मठे का (बराचका) दूध हो 


जाय तो निस्य जगत्‌ दे ॥८०॥ | 
गोस्तनादुद्भवं तीरं पनरारोपणे जगत्‌ । 
भूरजोऽग्धौ सयु्पन्ने जगद्‌भबत सद्‌ा ॥८९॥ 
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= ॥ १०८ | 

शथे राजन्‌! गौके थन सेनिकला हुश्रा दृध 
फिर उसी मे भर श्या जाय तो जगत्‌ सत्य है । भिद्रीकेरेतमें 
समुद्र इत्यन्न हो जाय तो जगत्‌ हमेशा वस्तुतः है ॥=८१॥ 

कूमरोस्णा गजे बडे जगदस्तु मदोत्कटे । 

नासस्थतन्तुना मेरुश्रालितश्चेजगद्‌ भवेत्‌ ॥८२॥ 
 अथे-क्ुए करोम से मस्त हाथी बांध दिया जाय 
तो जगत्‌ भी सत्य है । कमल डरण्डी की तन्तु से मेरु चलने 
लगे तो जगत्‌ दै ॥=२] 

तरद्खगमालया सिनधुवेद्रश्चेदस्त्विदं जगत्‌ | 

अग्नरषर्चेज्ज्वलनं जगद्भवतु सर्वदा ॥८३॥ 

अथ तरङ्गा की मालासे समुद्ररवाध दिया जायतो 

जगत्‌ है। अग्नि की उवाला नीचे को जाय तो ज 
सवेदा है ॥८३॥ कः त 

ञ्ालावह्िः शीतलर्चेदस्तिरूपमिदं जगत्‌ । 

जनास्‌] (ग्नमण्डले पञ्च बदधिरचेजंगदस्त्विदम्‌ [८४॥। 

© 
८. त की वाला ठर्डी हो तो जगत भी हो, 
जलत भ व्र मरडल में ] = 
२ कमला को बुद्धिदो तो यह्‌ 
= भ्‌ः ज लैर ी न र रि 
सहच्छसोन्द्रन।लं घा संभवेचेदिदं जगत | 
मल्गगत्य पञ्ाकते स्थितश्चेदस्तविदं जगत्‌ ॥८५॥ 


1 
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[ १०६ 
अथं महान्‌ हिमाचल मँ नील होतो जगत्‌ हो, मेर 
्राकार नेत्र की पुतली में स्थितो तो यह जगत्‌ भी सत्य 
है ।८५॥ | | 
निगिरेचेद्‌ भृङ्ग यमेरु' चलवदस्त्रदम्‌ । 
मशकेन हते सिंहे जगत्सत्यं तदस्तु ते ॥८६॥। 
ञर्थ- रङ्ग का शव्द वाणी रदित हो, मेर चलाय- 
म.न हो, मच्छर सिंह को मार डाले तों यह जगत्‌ भी सत्य 
हो ॥८६॥ ॑ 
यशुकोटर विस्त त्रैलोक्यं चेजगदभवेत्‌ । 
त णानलश्च नित्यश्चेत््शिकं तज्जगद्‌ भवेत्‌ ॥८७॥ 
शर्थ-अरणु रूप कोटि के विस्तार दने से तीन लोक 
हों तो यह जगत्‌ है! चे के मूसा की अग्नि निस्य हो तो 
जगत हे ॥८७॥ ‹ 
सखष्नदष्टं च यद्वस्तु जागरे चेञ्जगद्मवः । 
नदीवेगो निश्वलश्चेस्केनायीद्‌ भवेज्जगद्‌ ॥८८॥ 
नर्थ- स्वप्र की देखी कोई वस्तु जाप्रत मेँ रेतो 
जगत्‌ हो । नदी का वेग किसी प्रकार निश्चल दो जाय 
जगत हो ॥=>॥ 
सुधितस्थाभिनर्मोऽयस्वेनिनिमिषं कल्पितं मेत्‌ । 
जात्यन्धेरस्नविपयः सु्ञानश्चेच्जगत्सदा ॥८६॥ 
अर्य--भूखे का भोजन श्रग्नि हो तो जगत्‌ की इद 
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[ १९० ] 
कश््ना हो । जन्म का अन्धा रत्न-परीक्तक हो तो यह ज गत्‌ 
सबेदा हो ॥८६॥ 
नपुसकड़मारस्य सीसुखं चेद्‌ मवेज्जगत्‌ । 
निमितः शशभृङग श रथरचेज्जगदस्ति सत्‌ ॥६०॥ 
अथ --नपुसक केपुत्र कोखी का सुख दहो दो जगत्‌ 
हो । शशे क सींगों से रथ बन जाय तो जगत्‌ हो ।६०॥ 
सद्योजाता तु या कन्या भोगयोग्या मवेज्जगत्‌ । 
बग्या गमपितत्सौख्यं ज्ञाता चेदस्त्विदं जगत्‌ ॥६१॥ 
अथ--तत्काल की जन्मी कन्या भोग के योग्य हो तो 
जगत्‌ हे । बन्ध्या गर्भ के दुम्ल व सुख जानने वाली होतो 
जगत्‌ सत्य हो ॥६१॥ 
काको वा हंसवद्गच्छेञ्जगद्‌मवतु निशलम्‌ | 
१ वा भ चेज्जगरिस्थतिः ॥8२॥ 
च --काक हस के समान घले तो जगत निश्चल हो । 
गधा सिह के साथ युद्ध करे तो जगत्‌ कौ स्थिति हो ॥६२॥ ध 
महाखरो गजगतिं गतश्चेज्जगदस्तु तत | 
5 0 चर ¢ < 
१ .२नद्रदरयरचद्‌, जगद्‌ भातु स्वयं जडम्‌ ॥६३॥ 
6 ¢ हाथी की चाल चले तो जगत हो। 
“ ८ © अकारा किया हु सम्पूण जगत्‌ जड़ दै ॥६३॥ 
चनद्धर्यादिकौ त्यक्त्वा राहृश्चेद्‌ इरयते जगत्‌ | 
ध शटवीजस्तन्नबद्धर्चेज्जगदस्त सत्‌ ॥६४॥ 
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[ ५१ ] 
अथे-चन्दर सूर्यादि को छोड कर राहुं दीखता हो | 
भुना बीज उत्पन्न होकर बदे तो जगत्‌ सत्य हो ॥६४॥ 
दरिद्रो धनिकानां च सुखं शडक्ते तदा जगत्‌ । 
शनो बोर्येण सिंहस्तु जातो यदि जगत्तदा ॥६५॥ 
छर्थ- द्र्री धनवान का सुख भोगे तो जगत्‌ हो। 
छन्त ॐ वीर्यं से शेर उरवन्न हो तो जगत्‌. हो ॥६५॥ 
ज्ञानिनो हृदयं मूटेज्ञातं चेत्कल्पनं तदा | 
शना च सागरे पीते निःशेषेण मनो भवेत्‌ ॥६६॥ 
मर्थ मूद्‌ पुरुष ज्ञानी के हृदय को जान ले तो 
कल्पता हो । चा सारे समुद्र को पान कर ते तो मन-जगत्‌ 
हो ॥६६॥ म 
शङ्धाकाशो मदुष्येषु पतितश्चेदा जगत्‌ । 
भूभौ बा पतितं व्योम ग्योमपुष्यं सुगन्धकम्‌ ॥६७॥ 
अर्य--शद्ध चाकाश मलुर्ष्यो प्रर गिर॒षड़े तो जगत्‌ 
हो । अथवा मूमि पर आकाश गिरेया सुगन्धित आकाशपुष्य 
कधी सत्ता हो तो जगत्‌ सत्य्‌ हो ॥६५॥ । 
शुदवाकाशे बने जाते चिते तु तदा जगत्‌ 
ते दर्पणे नास्ति प्रतिबिम्बं तदा जगत्‌ ॥६२८॥ 
शर्थ--गद्ध आकाश में बन उसन्न हो श्मीर चज्ञे तो 
जगत्‌ है । शद्ध दपण में प्रतिबिम्ब नदी पड़े तो जगत 
| दहो ॥६८॥ 
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[१९] 
अजङकस्ौ जगन्नास्ति श्ात्मङुदौ , जगम । 
सर्वथा मेदकलनं देतादवेतं न भिधते ॥€&॥ 
9 ह कुल्ति में जगत्‌ नदीं है । आत्मा की 
तञ मं जगत नदीं है। मेद कलना दैत-अह्ित कि 
से विद्यमान नहं है ॥६६॥ 1 
मायाकायमिदं मेदमस्ति चेद्‌ बहममावनम्‌ । ` 
देहोऽहमिति दुःखं चेद्‌ हमाऽहमिति निश्यः ।१००॥ 
अथे यदि यह माया ` कार्य है, एेसाभेद्‌ हैतो व 
ह 
नरह्यको भावनादे।. नदे हय । {<| पनँ ब्रह्य 
यह्‌ निश्चय है ॥१००॥ द 
हदध्रन्थिरस्तितवे धिते व्रहमचक्रकम्‌ । 
सये समयुप्रपते जहनिरचयमाशयेत्‌ ॥१०१॥ 
अथ- हे राजन्‌ ! हृदय-मन्थि पे होने से 
| के होने से ब्रह्मचक्रं 
छेदा ` जाता दै। संशय प्रा ४ 
नि प्त होने पर 
आय करे ॥१०१॥ | ता 
अनात्मरूपचोरश्चेदात्मरत्नस्य रणम्‌ । 
'नत्यानन्दमयं ब्रहम केलं सबदा स्यम्‌ ॥१०२॥ 


५ 
षोर से ४; चोर. है , तो , भा्म्प' रत्न को 
र. नह्य [नत्य्‌ . आनन्दमय केवल स्वं 
साप ह ॥१०२॥ ५ कुवल सबद 
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| ११३ | 


एवमादिसुच्टान्तेः साधितं ब्रक्षमात्रकम्‌ । 
बहम व सप्रमवनं श्ुवनं नाम संत्यज ॥१०३॥ 
अरथ--इस प्रकार के दृष्टातो से ब्रह्मात्र साधा जाता 
है । ब्रह्य सव भवन दै, जुवनों का नाम होड दो ॥१०३॥ 
ञ्जं ब्रह्म ति निधित्य अहंभावं परित्यज । 
सवमेव लयं याति सुप्तदस्तस्थपुष्पवत्‌ ॥१०४॥ 
र्थ- तै ब्रह्म ह इस प्रकार निश्चय करके भं मावः 
कोत्यागदे। सोये हुये के हाथ मं रदे हए पुष्प के समान 
सव ही लय हो जाता दै ॥१०४॥ स 
न देहो न च कर्माणि सव ब्रह्म व केवलम्‌ । 
न भूतं न च कार्यश्च न चावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥१०५॥ 
ञर्थ-नदेषदै, नकम दै, सब केवल ब्रह्म दी हे। 
न भूत है, न कार्यं है, न चार अवस्था ई ॥१०५॥ 
लचयत्रयविदनान | 
लक्षणएत्रयविज्ञानं सबं क्च ब केवलम्‌ । 
सर्वव्यापारयुत्सुज्य हहं ब्रह्म वि भावय ॥१०६॥ 
र्थ तीन लक्षणों का विज्ञान सब केवल. जह्य दी 
ह । सब व्यापार छोडकर चँ ब्रह्महं इस प्रकार भावना 
कर ॥१०६॥ । | 
अहं जहम न सन्देहो ध ब्रह्म चिदात्मकम्‌ । 
सचिदानन्द मात्रोऽहमिति निरिचत्य त्यज ॥९०७॥ 
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[ ;११४ | 


, ` . अरथे-सन्देह रहित मँ बरहम हु, भै चैतन्य-स्वरूप त्र 
हु । म सच्चिदानन्द मात्र हू, एेसा निश्चय करके उसको भी 
छोड़ दो ॥१०७॥ | 
शाकरीयं महाशास््ं न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
नास्तिकाय कृतध्नाय दु ताय दुरात्मने ॥१०८॥ 
अथ-दे निदाघ! यह्‌ शंकर जी का विरचित महा 


शास्ञ नास्तिकः कृतघ्नः दुराचारी, दुष्टात्मा हर किसी को न 
देना चाहिये ॥१०८॥ ¦ 


गुरुभक्तिविशद्ान्तःकरणाय महात्मने । 
सम्यक्‌ प्रीक्य दातव्यं मासं परमा सबत्सरम्‌ ॥१०९॥ 
अथ-गुरुभक्ति से शद्ध किये हए अन्तःकरण बाले 


महात्मा को अच्छी तरह से मास, चह मास, एक वर्प पर 
ह ॥ # र्ता 
करके देना चाहिये ॥१०६॥ ` | | 


स्वोपनिषदभ्यासं द्रतस्त्यज सादरम्‌ । 
तेजोविन्दुपनिषदमम्यसेत्सर्वदा य॒दा ॥११०॥ 


४५ 
 . अ्थ- सव उपनिषदों के अभ्यास को दूर से त्यागकर 
भाद्र सहित तेजोविन्दु उपनिषद्‌ का सर्वदः प्रसन्न होकर 
अभ्यास करे ॥ ११०] | 


, सद्दभ्यासमातरेण ब्रहम ब भवति स्वय, 
नक्ष व भवति स्वयमित्युपनिषत्‌ ॥ ` 
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[ ११५] 
 अर्थ--हे निदाघ ! एक वार अभ्यास मात्र से आप 
ब्रह्म ही होता है । यह उपनिषद्‌ दे ॥ । 
इति श्री तेजोविन्दूपनिषदि हिन्दीभाषायां हतायां 
नरह्मभोत्री ब्रहनेष्ठी श्री स्वामी देवदरिं शिष्येण 
भगवानहरिणा कृतायां षष्ठोऽध्यायः समाः ॥६॥ 
॥ समाप्त ॥ 
८ ~~. 


श्रथ गरुडोपनिषद्‌ 

ॐ ब्रह्मविद्यां प्रवच्यामि । यां ब्रह्मा विदां नारदाय 
मोवाच, नारो इदत्येनाय बृहरपेन इन्द्राय इन्द्रो भरद्राजाय 
मरद्राजो जीवल्कामभ्यः शिष्येभ्यः प्रायच्छत्‌ ॥ ॐ“ तत्कारी 
मत्कारी विषहारिणी विषनाशिनी विषदूषिणी विषशोषिणी हतं 
विषं नष्टं विषं प्रनष्टं विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्दरस्य वजे ण 
स्वाहा ॥ नागानां सर्पाणां वृश्चिकानां लतानां भलूलाना गोधानां 
गृहगोधानां मूषिक्ानां स्थावराणां जंगमाना यद्यनन्तकदृतस्त्वम्‌ 
यदि वा अ्ननन्तकः स्वयम्‌ । यदि वासुकीदूतस्त्वम्‌ । यदि वा 
वासुकिः स्वयम्‌ । यदि तक्ञकदूतस्स्वम्‌ । यदि वा तनक स्वयम्‌ । 
यदि वा कारकोटिकदूतस्त्वम्‌। यदि वा करिकोटिका स्वयम्‌ । 
यदि शंखपुलिकदूतस्त्वम्‌। यदिः वा॒शंखपुलिकः स्वयम्‌ । 
य॒दि बा पद्मकदूतस्त्वम्‌ । यदि वा पद्मकः स्वयम्‌ । यदि महा- 
पद्मकदूतरस्वम्‌। यदि वा महापद्मक; स्वयम्‌ । यदि बेला- 
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| ११६ | 


पत्रिकदूतस्त्वम्‌ । यदि वा वेलापत्रकः स्वयम्‌। यदि महैला- 
पत्रिकदूतस्त्वम्‌ । यदि बा महैलापत्रकः सवयम्‌ ॥१॥ यदि 
कंवलाश्चतुरदूतस्त्वम्‌ यदि वा कंवलाश्चतुरा स्वयम्‌। यदि 
कातिकदूतस्त्वम्‌ । यदि वा कातिका स्वयम्‌ । यदि कुलिक- 
दूतस्त्वम्‌। यदि वा इलिकः स्वयम्‌ । य इमां महाविदया- 
ममावस्यायां श्चगगुयात्‌ द्वादशवपं न तं दृ शन्ति सर्पः । य इमां 
महाबिद्याममावस्यायामधीयानो धारयेत याषञ्नीवनम्‌ ॥ 
न तं दंशन्ति सपाः। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ प्रहयित्वा मोक्तयति 
भस्मना मोचयति । शतं ब्रह्मणान्‌ भाद यित्वा चद्धषा मोक्षय ति । 
संहसन्राद्यणान्‌ बा प्राहयित्वा मनसा मोक्तयति। इत्याश 
मगवान्‌ नश्चाद भगवान्‌ ब्रहमत्यथवंणवेदे गार्डोपनिषद्‌ 
समाप्तम्‌ ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥१॥ 

भाारम्य-अमावस्या के दिनि पाठ करने से सपं ` 


दृष्टिगोचर न होगा । 


4०6 ०००७ 


ध & समाप्त. ॐ ह 
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